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चल तमालो जाद की अपव पुस्तक 
तिलस्मीजादृगर ` 


स पुस्तकसे चिज सी पुरुष एेसे २ श्राश्चयं दायक खेल ` 
देसे पानी के वर्तन मे फल तैयार करना डच्चीमे रुपया दुपाना' 
जाद्‌ की पेटी बनाना, मचुष्य को गतत करना, छाती पर पत्थर 
तंडवाना, जीमपर दशी मारना, कागज्ञकी मडुलियाको लङाना 
काया कल्य कसना, लोहे की गरम जंजीर हाथ से खतना दार 
का द्ध धनाना, श्राम्‌ श्रौर श्रनन्ास फे पेड फौरन पैदा करना 


श्र॑गूठी गुर करना, टोपी से श्राग निकालना, षिच्च पेदा करना । 


इत्यादि श्रनेक जाद्‌ के सेल स्वथं सीवलेगे पू० १।] 
कलिथग वै प्रत्यक्न फल दिखाने बाख 


एकै 


असली शक्यसात 


जितं थोग वियाक्षे खमस्त श्रौ वैह्परेऽम हिप्राशिज्म दाय ` 


दुसरे मखष्य का र्स्य जानना, दुर देश की वार्ता को पकी 


स्थान पर रैटेषटुए कषण मातरम ज्ञान लनो पृथ्वी मे गदाश्च धन ` 
देखना पथ परक्चिया की बोली पहचानना श्रंत््यान हीना 
चाहे जलित्तना हलका व भारी टो जाना चिना ओषधि पान किये 


फटिन सेगौ फो चिकित्सा करनां भृत प्रेत इत्यादि को वुलाना ` 


मृतकः श्राव्याश्रौ से बातचीत करना यंत्र मंत्र वत्र यशीक्रस्ण 
फरना धिकाल दशीं आयना सेस्मरेऽम की भ्रगूटी श्रादि बनाने 
की खगम रीति रित है जिन्दर श्राप बाज्ञारते पाच २ रुपः 
तक मे खरीदते हे पेली श्रपूट्य पुस्तक का मू० १।) वच॑ (८) ` 


मिलने का पता-गलज्र कम्पनी असीगदे 
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जगत प्रसिद्ध चौदह विदाश्रौ मे से ज्योतिब विद्या भी पक 
कला हे । इसमे प्रह सम्बन्धी विषयो का विचार क्रिया गया हे ` 
 भ्राचीनकाल के ऋषि रहि प्रायः इसी विद्या द्वारा भूत . 

भविष्यल ओर वतमान काल का हाल कहा करते थे। रखी 

विद्यां दारा मनुष्य के भाग्य की परीत्ता भी करते थे।जिस समय 

। इस विद्या का भानु श्रपनी पूणं कलाओं से धकाशमान होरहा 

था वह समय संरङूत भाषा का था इस लिये उस विषय पर 

` जितने भी सिद्धान्त लिखे गये वह सब संस्कत भाषो से ही थे 

अव श्रा कर समय ने पलटा खाया संस्छत भाषा के ज्ञाता कस 

होते गये धीरे धीरे जेखी भाषा नद बनती गई वेखी ही भाषा 


भाषा मे भी श्रचुवाद्‌ हश्या। परन्तु वष एेला पफेचीद्‌ा शरोर गोल 
मोल हुश्या जिखको साधारण मनुष्य सरलता पूर्वक नदीं सम 
सकते दें । ४५ ॥ ९४ 

यो तो अनेक ग्रन्थ इस विषय पर अव तक प्रकाशित टो 
के दँ । परन्तु जन साधारण के हिताथं कोद भीसरल शरीर 
साधारण भावा वाला एेखा उपयोगी श्रन्थ श्रभीतक प्रकाशित 
` नहीं इरा सतपव इस घुरि को पूणं करने का उद्योग ला० 








¦ शोभाराम^ज्ञेसवाल “मालिक गुलाजारः कम्पनी श्रलीगद्ने बहुत 


। ?¶ धनं व्यय कर श्रनेक प्राचीन प्रकाशित तथा अप्रकोशितग्रन्थौ 
का संग्रह कर उरको सरल भाषामे लिखनेकाभार मेरे ऊपर ¦ 


ला जिससे प्रत्येक मनुष्य श्रपनो काय छखुगमता से निकाल 
। ((-0 2५1८8118 (0166101). 0141260 0 66800011 | 
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मं उनका श्रयुवाद होता गया । यहां तक नोवत पहुंची कि हिदी 
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सके चंकिं ज्योतिष विया बडे महत्वकी डे उसका समभना भहा 
कठिन हे पिर भी उसको सरल भाषा मे करना इतने बडे कार्य 
का बो उखाना पने बल से परे समशभ्त अनेक ज्योतिष विद्धानां 
की सहायता लेकर लिखना ध्रारम्भ किया । इसमें नेक विषय 
पेसे भी हें किं जिनका प्रत्येक मवरुष्य को सदेव काम पड़ता 11 
रहता दहः ज्योतिष का काम करने वालो कोतो बडे काम की 
चीज दे। इसमे गरहौ की गणना उनके छभाशभ फल जन्म 
कुन्डली वधंफल इत्यादि नित्य प्रति व्यवहार मे अनेवाली 
सभी बातौके अतिरिक्त मचुष्य के “भाग्य परीच्ता” पर अधिक + 
विस्तार दिया गया है । प्रत्येक वस्तु कीं तेजी मंदी चोरी 
गदे वसू का मिलना न मिलना पृथ्वी मे गदा धन इत्यादि 
विषयो का भी वणन दै 


हम उक्त महानुभाव ला० शोभाराम ® जैक्लवाल ˆ मालिकः 
गुलजार कम्पनी अलीगद को हार्दिक धन्यवाद देतेदहैः कि 
उन्होने इस कमी को पणं करने के लिये पना श्रमूल्य समय 
ओर धन दौनोही खचकर परोपकार किया शरीर जन साधारणको । 
ज्योतिषका प्रकाश दिखलाकर भाग्य परीन्ञा करानेभं सहायता दी 


ज्योतिष विद्या का समस्त फल उसकी गणित परः निर्भर है 
यदि उ्योतिष पंडितौ ने उसका गणित ठीक ठीक निकाल लिया 
तो फल भी श्रवश्य सही होग। अतपव विद्धजनौ से निवेदन 
है किं वह गणित करने में भरल न करे श्न्यथा फल गलत ( 
निकलेगा श्रोर म चुभ्य उस पर ध्यान न दंगे । एेखी प्य पुरूतक ॑ 
के प्रकाशित करने का सर्वाधिकारः ला० शोभाराम ˆ जसवाल > ` 
मालिक शुलजार कम्पमी अतलीगद़ को दे दिया हे ताकि वह 
इसका प्रचार सर्वश्न मं सदैव करते रदं । 

लेलक- 


शिव । 
र बी° मोहन मिश्र 
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९ र न चीन जोति श्राचा्यां ने ज्योतिष विया द्धाय जो 


„2: ग्राहदादि सिद्धिन्तौ का निर्माण किया है उन्हीं 
दारा भाग्य परित्ता की जाती है। जन्म काल मे जो श्भाशम 
गृह पड़ते हं जी अपना फल समय पाकर दिखाया करते ह । 
उन्ही ग्रहो को समय श्राने से पूवं जान लेना मनुष्य का 

| भविष्य श्रथवा उस के भाग्य की परीत्ता है । 


भ्रह कसा चाज € (11 
ग्रह श्राकाश मे धरूमते तथा दिखादई देने बाली चीज्ञहै।! . 
इन ग्रहां की पहचान को भारत के अतिरिक्त यूरूप वाले भी 4 
मानते हें । फारसी श्रौर श्र्वी भाषा वालौने तो वालो 
से भी पहिले प्रह की चालौके नकश का अदुवाद संरङृत 
पुस्तकों से अपनी भाषा मे कर डाला था। जिस प्रकार कि 
्रकाश मे सूर्यादि ग्रह है । उसी प्रकार पृथ्वी भी पक प्रकार 
का ग्रह हे । जिस को भूलोक या भूगोल कहते हें । 
श्राकाश मं असंख्य प्रह सूयं के चारो शरोर धूमते रहते हे 
परन्तु प्राचीन ्राचार्यौने उन मंसे मुख्य पांच माने हें। 
यही पांच ग्रह सव से बड़ हे इन ग्रहो मं से पहिला बुध, दसरा 
शक, तीसरा मंगल चौथा ब्रहस्पति, पांचवां शनिहै। = ` ` 
इन पावा के श्रतिस्कि दो ग्रह शरोर है जिनमेंसे एक को 
पृथ्वी का उपग्रह कहते हैः वह छशा हे ब्रह चन्द्रमा है आर (# 
सब का अ्रधिपत सातवांसुयंहै। १00. 
((-0 2|\/81118 (01661610. 0141260 0 €8104011 | 
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सोयं वष ४ 
सूय पृथ्वी से तेरह लाख गुना बड़ा है इस के चास ओर 
समस्त ब्रह श्रूमते रहते हे । यह किंसी के पीछे नहीं ध्रूमता 
केवल श्रपनी कीली पर धमता रहता ह । सूर्यं का घेरा चार 
मागो मे विभाजित है शओओर प्रत्येक भाग के तीन तीन आग 
समानांश कयि है अर्थात्‌ ४८२१२ फे, इस लिये केन्द्र 
से समानान्तर सूर्यं के बारह भाग हषे । ` ॥ 
0 | अं च भर > | 
वप आर मस केसे बनं 
चकि „“ सूयं १२ भाग म विभाजित है श्रौर प्रस्येक 
माग को २० श्रंश का जोतिर्धिद्टञ्जनौ न माना है .*. १२८३० 
7 २६० यष्ट समस्त वृत के अश हषे यदि इस मे २ का 
भाग दिया जाता है तो ३६० -- १२२० श्र्थात्‌ सूयं के घेर के 
चतुर कोण का एक भाग श्राया । 
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संक्राति किप कते दै 
सूये का घेरा जो वोगह मागो मे बरा हु्रा है उसके प्रत्येक 

भाग को सक्रति कहते है । अर्थात्‌ सूयं इन्हीं बारह भागौ के 
सामने आता जाता रहता है । अधवा यां किये कि सूयं के 

इसने के यह वार्ह स्थान दहैँ। इन्हीं को शीश व लग्न 
ञ्योतिऽचा्यो ने माना दे। सूं को एक भाग से दूसरे भाग तक 
जाने मे जितना मागं चलना पड़ता है वह. प्रत्येक तीस 
अश कोटे दस लिये एक भाग से दुसरे भाग तक आना 
उसका एक सुरथं मास हुश्च । 

९१.१५ 
वभ आर भासत कैसे बने 
सूखे की चाल से वर्षं रौर मास वनाये गये है 
“` सूय के भाग १२ ह ओर प्रत्येक की दरी २० शरश की हे 
-. ३००६ १२ = २६० अश का णक वषं ह्र अर्थात्‌ २६० अश 
जब सुयं चल लेगा तव ही उसका एकः चक्र पूरा हो जावेगा 
उसी को एक वषे करंगे । ओ्रीर एक भाग से दृखरे भाग की 
दूरी ३० अशणकीहै इसलिये प्रव्येक भागको एक सर्य मासं 
माना इन्हीं भागो के साथ साथ गृह भी चलते रहते है शसल्िये 
उन ग्रह को दिन श मान लिया चाहे रविवार सोमवार इत्यादि 
को दिनि किये चाहे गृह रथं दोनो कापकहीहै 
¢ = | 
4 सूर्य का चाट - 
ध! सूयो का वषं ३६५ दिन १५ घड़ी ३९ पल २० विपल का होता हे 
." सूयं का व्यास ८६५००० मील काहे ओरसर्यकी 

चाल एक सेकंड में ९६ मील की है ओर २८ धंटेमें १६०१६०० 
मील चलता ह इस कारण उसका भ्रकाश = सेकिडमं पृथ्वो षर 


आवेगा । सूय के उत्तरायन श्रौर दक्िणायन दो अयन होते डै। 
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चन्द्र तत्‌ 

यह प्रथ्वी के चारो शरोर २६१ दिन मे धूम लेता दै । यह 
पृथ्वी 'से २२ लाख मील के अनुमान र हे । इसका पक भाग 
सदेवः पृथ्वी की ओर रहता है । चन्द्रमा सदैव घटता चद्ता 
रहता ट इसी कारण चन्द्रमास के दो पत्त रक्षे टे जिनको शक 
पत्त ओर छृष्णु पत्त कहते दँ चन्द्रव्षं का एक भास २६२ दिनि 
काःहोता हे ओर सालके १२मासहोते दं | 


.“ १२९ २६१ २५४ के , इससे सिद्धि हश्चा कि चन्द्र वष 


३५४ दिन का है मुसलमान इसको साल कमरी कहते हं । 


सा कमरा का भद 
चकि मुसलमान साल को चन्द्रमासे मानते इसलिय हो 
उनका वं २५९ दिन का होता दै कभी कभी ३५५ दिन्‌ 


ये 


"जति हें ओर दग्र जा का वषं ३६५ दिन ६ घंटेका होता दै 0. 
भारतीय दोना को मानते है कयौकि सौय^माख मेषादि राशि ह 


शरोर चन्द्रमास चैर वैस्ाखादि है दम्रोजी मास मजो ६ धटे 
अधिकं वहेह हँ बही चौथी साल मे जाकर एक दिन वदृ 
जाता दे श्रथौत्‌ जिस साल को चार का भाग देने से पूरा बट 


जाय उसी साल मे फरवरी महीना २& दिनि का होजावेगा 


सधि मास 
भारतीय चन्द्र श्रौर सूयं दोनौ वर्णौ को मानते दै शस लिये 


| खह्‌ दोनों क्ते न्तर को निकाल कर समधिक भास निकाल 


लेते है जिस का नाम लोँद दै। सुख्य श्रमि प्रायः लद 


माख निकालने का यही है किदोनौ वर्षौ की काल संख्या 


मिल कर पक रही च्रे । भारत के घुसलमानो के अतिरिक्त 


इनी लोग लौद्‌ काल मानते दहै! 
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चन्द्रमा कं ठहरने का समय 
प्रत्येक णशि अथवा लय या संक्रान्त के रशि माग पर रयै 
दिनि तक रहता है । | ¦ 
¦ सूयं ग्रहन निश्नट्ना 
जिस समय चन्द्रमा घूमते २ सूयं श्चोर पृथ्वी के वीचमें 
 आजावेगा उसी समय खयं ग्रहण हो जावेगा । । 


¢ 
युच्‌ का क्षु 
बुध थ्वी से १० करोड़ भील की दूरी प्र है श्रीर सूयं से 
३ करोड़ मील दुर है इसकी चाल प्रति सैकौरड ३० मील कि 
दै >्थास इस का ३००० मील है । ८त दिन मे सूर्थं के चारो 
ओर रूम लेता हे इस लिये भूमि के ८८ दिन का इस का पक 
वषं है इसके दिन रात २४ घटे पमिनट के श्रनुमान शोते हें । 


शुक्र का वष 


यह सूयं से £ करोड़ ७० लाख शरीर पृथ्वी खे १६ करोड़ ८० 
लाख मील दर है व्यास ७७०० मील है । २२४ दिन में सूर्य फे 
| गिद्‌ श्रूम लेता है इख लिये २२८ दिन का वषं शक्रका हुमा 
यह एक राशि पर श८ दिन ठहस्ताहै। ` | 


मङ्गल का वष 1.4 1 
` इखका ्रन्तर भूमिखे ३० कयोड़ मील ओर सूयंसे १४ करोड़ 
दक्ष लाल मोल दूर है व्यासं इसका ३२०० मील है यह सुर्य के 
गिद्‌ ६८७ दिन मे धूम लेता है इस लिये इस का वषं ६८७ दिनि 
का इञआ्आ स्रौर दिगन्ता ९८८ 10011 | | 
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€ + ॥ ओ 
| हटस्यति दा क्ष 
यह सय से ८२ कर)ड६० लाख मील श्रौर पृथ्वी से €८ 
करोड़ भील दुर है ओर व्यास १२००० मील है यह २६१ या 
३० वष मे सयं के चारो शरोर चक्र लगाता दै इस लिये एक 
राशि पर ३० मास ठहरता है । ` 


राह रर केतुक वपे 
इन दोना मरह का पता नहीं चलता केवल गणित के भर््थौ 
मे सात ही यह ्राये हें जिनको सात दिनिया प्रह कहतेदहेँ 
इन्हीं के कुण्डली मं १२ धर बनाये जाते है । इन ग्रहौ का पता 
भारतीय म्रन्थां के श्रतिरिक्त ग्रीक्ादि विदेशी एुस्तकोमे भी नहीं 
हे परन्तु ग्रह लाघवादिके इन का वणं इख प्रकार कहते हैँ कि- 
यह सूयं से २ लाख मील दुर है व्यास २२०० मील हं यह 
सूयं के गिदं १८ साल मे धूम आते हैँ यह दोनो प्रह श्रपने से 
सातवे गृह मे अर्थात दोना श्रामने सामने हे । 


राशियों के स्वामी 


मेषकरा मंगल, चषका शुक्र, मिथुनका बुध, कर्कका चन्द्रमा, 


सिहका सूय, कन्या का बुध, तुलाका शुक्र, वृधिक का मंगल, 


धनकां बृहरूपति,मकरका शनि, कुम्भका शनिःमीनका बरहस्पति। 
रारियों का स्प 

मेष का मेढे के अनुसार, वृष वैल के समान मिथुन का 

दो डे मय्या का कर्कका केकड़े के समान ( नदी जन्तु ) 

सिह का शेर, कन्या का लडकी, तुला का तराजू, वृिक का 

विच्छ, धन का धष, मकर का नाकायां भगर, कुम्भका 


वड़ा, मीन करा म्ली, समान रूप दै । 
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जिस प्रकार के नाम इन राशियां के है उसी प्रकार के 
उनके खल्प भौ माने गये दं अथात्‌ मेष का अथं मेदा है 
ओर घृष का बेल इसी प्रकार ओर को भी जानो । 

(~ शे 
 २[र] चक्‌ 

मेष-राशि ५लिग अवस्था इसकी चर विषम है रंग इस 
का लाल वणं क्त्री तथा चार पैर वाला शरीरका पुष्टःस्वभावः 
का उधर, पवत वासी दिन मं बलवान तथा क्रांति का रूखा है । 

बज इसकी नारी संज्ञा हे स्थिर वायु कारक सतो गुणी 
रूखा हे । 

मियुन--पुर्लिग का मध्यम विषम वायु कारक चिकना है 

कक--सखीलिग मध्यम कफकारी श्रौर चिकनेरूपका होतार 

सिह - पुलिग स्थिर शरीर हृष्ट छ विषम पित्त कारी च्नौर 
५ रखा हाता ह। ङ 

` कन्या--च्त्री लिग कफ कारी चिकना होता ठै । 

लल--पुलिग शरीर का. पुष्ठ॒ विषम पित्तकारी रूखा है । 
, वृश्चिक स्ली लिंग एत वणं दबला पतला सम कषः 
कारीश्रौररूखा होता हे। 

रन--ए६लिग विषम पित्तकारी रजोगुणी उन्र स्वभाव 
रूखा होता हे । ह | 

मकर ख्री लिग पीला वणे चार चरण बाला देह का पुष्ट 
सम वायुकारी मैला श्रौर रूखा होता है । 
` कःभू--दो चरण वाला पुलिग पुष्ट शरीर वाला विषम वायु 
कारक ओर रूला. होता हे। | 

मोन स्री लिग. चिना चरण वाला पुष्ठ शरीर सम कफः < 
कारो चिकना होता हे। 

चतुर ज्योतिषी इन्हीं राशियौके आकार विचार श्रौर स्वभाव 


तथा रंगरूपङे श्रजुखार फल कहते हँ तथा जन्मयत्र बनाते हँ 
्‌ त्म्म बचर्‌ 
- उ्योतिविया मे संक्रान्ति राशि श्रौर लश्र तीनौ कां श्रथं 
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एक ही ह । मेषादि राशियां का संम्बन्ध सूरय के साथ दै इस 
लिये उस के बारह भागो का नाम बारह महीने ओर उन 
के एक पक अंश कानाम महूर्तया दिन दै। यह खेक्रान्ति 
के दिनि छोटे बडे हुश्मा करते हैँ । क्यो कि कोद संक्रान्ति ३० 
मूर्ती को २€ श्रोर कोई २१ मुहूर्ता तक की वेठती हे। इस हिसाब 
से कोद महीना २० दिन क्षा कोई २६ कांश्रोर कोरे २९१ का 
हरा करता है । जिस समथ सूयं बारह राशियां के वार्ह अंश 
अथात व्यास चारों शरोर धूम लेगा तव पक सालपूरा होजावेगा 
सयं अपनी धुरी पर ६० धड्धियो मे एक वार धूम लिया 
करता हे इस लिये ६० घड़ी का १ दिनरात हो जाता है । ` 
| मेष राशि की संक्रान्ति सदैव इंगरेज्ञी तारीख १३ श्ध्रेल 
को हुश्रा करती है। जिस दिन ््रोजी मास की १३ अप्रेल 
होगी उसी दिन मेव राशि का पष्टला अंश हो जावेगा श्रथांत 
मेष राशि का पहला दिन हश्ा। इसी भकार ३० या ३९१ दिन 
मे मेष राशि को समाति कर जव वृष राशि पर श्रावेगातोउस ` 
दिन वृष राशि में एक सौयं मास हो जावेगा । उन तीसौ दिन 
कै भीतर प्रातः काल के समय सूयं मेव राशि का रदेगा फिर 
| चेष राशि मे श्राकर ६० घडी रह कर मिथुन राशि में पटुच 
|  ज्ावेगा तब वृष की संक्रान्ति १ मदेको होगी उस स्मय 
| सूर्योदय में वब ल्म रटे फिर मिथुन क्कदि से लकरः सार 
दिनि रात में मेष तक पहुंच जावेगा , छ 
दे्ेजी तारीख से संक्रान्ति लगना 
चूँकि मेव की संक्रान्ति १३ प्रैलको होतीहैद्स लिये 
भास को समाप्ति १३ मई को खंक्रान्त होंजवि श्सकेवाद्‌ 
३० दिनि ता कर १४ जन को मिथुन की फिर २३१ दिन चल 
फर १५ जोलार को ककं की फिर १६ अगस्त को सिह की १६ 
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सितम्बर को कन्या की १६ शरक्तूवर को तुल की तथा १५ 
नवम्बर को चृधिककी ओर ९५ दिसम्बर को धनकी इसी 
प्रकार ९३ जनवरी कों मकर की १२ फरवरी को कुम्भ की ओर 

९३ माच को मीन की होगी । ५ 
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मतलब कम बात 


यह पुस्तक ज्योतिष पंडितो को सदैव अपने पास रखनी 
चाहिये इससे उन को बड़ी सहायता मिलेगी । जोतिर्विदञ्जनों 
को गुणा भाग ओर जैराशिक अवश्य सीखलेना आदिय 
क्योकि ज्योतिर्विया मे इसी का अधिक काम पड़ता हे। 
मुख्य बात कु डली का फल कहने तथा क्ंडली के बनने में 
ठीक समयको आवश्यकता है। यदि समय ठीक होगा तो फल 
रीक निकलेगा इस लिये: वालक के जन्म होने से एक दो दिन 
पूवं अपने घर मे सही समय मिला कर एक घड़ी रख लेनी 
चाहिये जिस से कि जन्म का समय घडा मिनट तथा 
सेकंड सहित सही क्ञान हो जावे । 


जन्म ण्डली बनाना 


जन्म पी वनाने मे मुख्य इष्ट काल शरीर जन्म के सही 


समय को श्रावश्यकता पड़ती है इसलिये विद्वज्जन इस का . 
विशेष ध्यान रखें साथ ही साथ लघ्न, श्रीर दिनि मानकी 


भौ आवश्यकता होती है । 
| दिन का इष्ट निकालना - 


जब जन्म॒ का समय ठीक माल॒म दहोजावे तव पंचांग में 
जन्म दिनि का दिनमान देख कर उस का आधा करलो 
दो पर के बारह वज्ञे का वक्त निकल श्रावेगा क्यौ कि 
पचाग मं जो दिन मान रक्खा है यह पूरे रात दिन का दिनमान 
जब इसका राधा किया तो १९२ घरे अर्थात्‌ दिनके 
बारह बजे का निकल आया । यदि वच्चे का जन्म दिनके 
बारह वजे का है तो उसका बही इष्ट भानलो । यदि इस से 
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पिले कातो उन धंटे ओर भिनट के घडी पल बना कर 
दिनाधमेसेषघशा दो। यदि दोपहर के बारह बजे के वादका 
हे तो उख के घड़ी पल बना कर जोडदो इट निकल श्रावेगा । 


[ 4 (^, 
रन क ३५ [रनव्ाङडन 
जिस प्रकार दिनके जन्म मे दिन मान पंचाङ्क मेदेख 
कर दिन का इष्ट निकाला है उसी धकार राति के जन्म का 
पंचाङ् मं रानि मान देखकर इष्ट निकाल लो। 


दिन के इष्ट का उदाहरण 
किसी वच्य का जन्म सम्बत्‌ १६८५ वैसाख छूष्ण दौज 
शनिवार कोर वसे हश्रा इस कां इष्ट बनाना टे। 
†' माना कि वैसाख कृष्णा दौज के दिन दिनमान ३९ धड़ी 
त्पलकाहै 
.. २९ घडी ८ पल का आधा १५ घडी ३४ पल हु 
यह उसका १ दिनाधं हे 
श्रव `.“ जन्म दिन के & बे कांटे यष्ट १२ बे से 
घंटे पिले होता दै 
३ध2ेके घडी पल बनाये तो ३.८२ = (७ षड 


| ३० पल ) । 

४; रव जन्म का दिनाधः १५ धडी २४७ पल का है 

। „ ११ घड़ी ३९- ७ घडी ३० को घटाया = ८ घडी ४ 
 पलहुषे ` 


८ घडी 8 पल दिन के & बजे का इष्ट काल द्श्मा ` 
यदि जन्म बारह बजे के बाद २ बजे कातो बारह चजे 
से २ बजे तक २ घ2े दतै है 


((-0 24॥\/81118 01661010. 0141260 0 €8104011 ५॥ ४. 








स्म जा 


इस छिये २५८२॥ = ५ घडी के हुए इस को दिनाधं रथात्‌ ` 


१५ घडी २४ पल में जडा १५ घडी ३९ पल > घडी = २० घडी 


28 पल्‌ 


इट २० घड़ी २४. पल दिनि के २ वजे का हुश्रा ` 


रनक ३ नद्समना 
यदि करिंसी का जन्म सत्रि के १९१ बजे का वेसाख कृष्णो २ 
सम्वत्‌ १६८५ को हुश्ा तो इष्ट निकालो 
„* जन्म रान्चिके १९१ बज्तेका हे 
३० धड़ी दीनाधं में उसको जोडा तो ४५ घड़ी २४. पल रानि 


श्रे १२ वजे का श्रधंराति मान इश्रा 


~ 





जन्म १२ बजे रानि से पहिले १९१ वजे १ घन्टे पहले का दै 
श्मौर एकः घंटे की २ घड़ी २० पलहोतेदै 


७५ घड़ी २ पल राति मानमे से रघो २० पल- घटाया 
 तो२ घड़ी ४ पल दाङगी रदे यह रात्रि के वारह बजे का इष्टकाल 


श्रा । इसी भ्रकार यदि जन्म १२ बजे कं वाद्‌ २ वज्ञे का है 
तो राति मानें घराने के स्थान पर २ घंटे कणे ५ घड़ी जाड्दो 
शर्थात्‌ ५० घड़ी २९ पल रात्नि के रबजे का इष्ट कल हआ 


धथ ओर मिनट के घडी पस बनाने की रीति _ 


` दिनि रात २४ घटे कादहोतादहै शओरौर२॥ धड़ीकाशधेंटा 


होता टै शसलियेः- 


 २॥ घड़ी = १ घडा ६० सेकंड = १ मिनट ६० विपल = १ पल 


२॥ पल = १ मिनट ६० मिनट = श्वं ६० पल १९ घडी 
२॥ विपल = १ सेकंड २९ घंटे १ दिनरात दण्डी = शद्नियात 


` --0 ९2818 (0661100. 0141260 0 6810011 _ 
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कमाग्य परीत्ला  - - `: : : [१५1]. 


लग्न देखना 
ज्योतिब कां काग करने वाले राशियों को उनके स्वामी 


सहित करट याद करलं क्यौकति इसका काम सदैव पडता 
रहता है ओर विना इनके काम भी नहीं चलता । 


इष्ट काल निकाल लेने के बाद लग्न देखनी पडती दे! 
उसकी रीति यह है कि जिक्च तिथि को लग्न निकालनी हे पंचांग 
मे उस तिधिमेंदेखो कि कितने अंश सूर्यं के किख खंक्राति में 
चले गये रँ बस जक तिथि को जितने अंश सूयं के विगत हुषपक्षै 
उनको इश्कालमे जोड़कर पंयांग मे सारिणी देखो जहां परं 
 खह अश भिले वही लग्न होगी । 


उदाहरण 

वैसाख ऊष्णं दौज & वजे की सम्बत १६८५ की लसर देखनी 
है तो पंचांग मे देखने से पतां चला कि उस दिन ८ बज्ञे तक 
मीनकी संक्रान्ति के सुयश २८ गये हँ जो पंचाङ्क मे उक्ति तिथि 
के प्रन्तमे रवि स्पष्ट फे कोटे मे ११-२४-२१ लिखा हुञखा मिलेगा 
जिसका श्रथ यष्ट है किमीनकी संक्रातिके२्श्शसूयंके 
समाति हो गये रब सारिणीमेश्रशके खाने मरके कोटे 
खे नीचे भीन फे खनिमें देखा तो २ धड़ी ३ पल लिखा दै उस 
को इष्टकोाल ८ घडो & पल में जोड दिया तो १० घड़ी ७ पल 
 ष्टुश्याफिर लश्च सारिणी मे देखा कि १० घड़ी ७ पल कसं धर 
प मे है तो मात्म ह्श्रा कि घरष केखाने मे १० घडी ७ पल ठे 

खस इसकी लग्न श्ष हृ । यदि दो चार पल न्यूनाधिकभी 
होतो भी वही लग्न रेण इस के पश्चात्‌ कुण्डली बनाने का ` 


काम पड़ता, | 
-0 ९८४३118 @०॥€101. 0101260 0४ 6068700 ९ 
। । । + 
॥ भै 
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[ १६ 1 |  कैभाग्य परीत्ता % 


कुण्डली बनाना 


| 
निख्लिखित दौन चिच्न कुरडली के असल रूप के हँ जिस 
समय जन्म लग्न निकाली जाती है तेजो लग्न सारणी 
से निकलती है वही लग्न कुण्डली के पदिले धर मे रकी जाती 
है उसी क्रमाजुसारः रशियोः का र्खतं हे चलं जात द यह 
राशियां क्रमाजुखारं रक्वा जाता द करँडली बनाने में 
मेधादि राशिर्यो के नाम लग्न के साथ साथ नदीं रक्खे जात 
केवल उन को गिनती के अंक रक्खे जात है । जेसे मेष 
गिनती को पहिली राशि इस लिये उसका १ अंक वृष के 
२ इत्योदि अक के क्रमाजुखार जानो ऊपर की दौनौ कुन्डली 
भेष लयम की है श्रव चष लघ्रकी दिखाने दहं । | 


कुरडली का चित्र कुण्डली राशि स्थान चि 








द 





ॐ भाग्य परीत्ता # [ १७ ] | 
छष लघ कुन्डली सिथुन लय ऊुन्डली 


ली 


क 14 








कुन्डली बनं जाने के वाद्‌ उस के घसं 

करनी पडती है | 
भ, 
५६ बहाना 6 

जब ऊन्डली बनकर "तैयार होजावे तव पंचांग को उखां 
कर देखो किं जिस तिथी की क्डली बनाई है उस तिथि 
को पचांग मे कौनसी छन्डली दै । जो कुन्डली हो उसी कं 
ग्रह श्रां के क्रमांञुसार अपनी कुन्डली मं भी वैटादो। यह्‌ 
ऊुन्डललिया धत्येक मास में चार होती हैँ! अर्थात्‌ दो ङष्ण 
पत्त को रोर दो क्ल पल्ल की। छष्ण पत्त की एक अष्टमी. की 
दूसरी श्माघस की, इसी भ्रकार शक्ल प्त मे एक अष्टमी की 
दूसरी पूर्णमासी की, इन्हीं की गणना से पंचांग की 
कुन्डिलिया की गणना शष्टमी से की आती है अथात्‌ एक 
छन्डली पहिली वेखाखल कृष्न चष्टमीसे वैसाल ङष्ण श्रमावस्या 
तक ओर दुसरी छष्ण पश्च की अमावस्या से वैसा शवल 
अष्टमी तक मानी जाती है इस से यदि श्रागेकाजन्मष्े 
तो चेर शक्ल पक्त की दुसरी ऊन्डली देख कर उसके 
शह स्थापित करने ताह | (01601101. 1041260 0\/ 26210011 | ५१ 


६ ॥ 


[ १८ 1 ॐ भाग्य परीत्ता -# 


उदाहर 


एकः छन्ती वैखा ल ङुष्णां दोज सम्बत १६८५ कौ वनाद 

उस ङुन्डली की लग्न चब है अव उस मे गृह्‌ स्थापित करने 
हतो पंचांग म देखा कि बैखाख छष्ण॒ २ के दिन किस कुन्डली 
मरश्राते ह अथवा यो समभे कि जन्म तिथी के निकट 
जो इन्डली हो उसी के ग्रह रक्खे जाते दै । अव हम को 
बैखाख रछृष्णा दौज की कुल्डली बनानी टे 1 परन्तु पंचांग 
म वैसाख छष्ण दौज की तिथि वैसाख कृष्ण कौ इन्डली 
नं नष्टौ आती, श्रतएव चैर शुक्ला की दूसरी ङुन्डली के 
ग्रह इख प्रकार स्थापित किये । 2# 4. 

बृष लद कुन्डली गृह स्थापित इसी प्रकारः श्रन्य कुन्डली बनाओ 





पसे कुन्डली मे जिस मं तिथि निकट देख कर दृखरे 
मास की कुल्डली क्ली जाती दै उस मे कभी कभी चंद्र मेद्‌ हो 
^ | ज्ञाताहै । जिसको कोई कोई ज्योतिषी पंचांग की कुन्डली सेही 
| बरनि र को कोष कस्को रखते हं । 


(8104011 
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ॐ भाग्य परोत्ता # "+ १5१ 


€ [> ^ ® 
लग्नं कृग्‌ दस्र व . 

यह बिधि विना सारणी देखे लय निकालने कीटे इसमें 
केवल संक्रांति के गत सूर्यश देख कर ही लग्न रखदी जाती है 
पेसी लग्न निकालने को प्रथम ग्रह देखना चाहिये कि 
जिस तिथि की लग्न निकालनी. दै उस दिनि रोन सी 
संक्रांति वतमान है। बसल वही 1 उस तिथि को सूर्योदय 
कालमं होगी यह लग्न रात दिनकीद०घडियोमे बारह रारियोमें 
समाति होजावेगी । इसी गणना से लग्न निकाल ली जाबेगी । 
तार्प्यं यह दकि जिस दिनि जो संक्राति वैदी है उस का 
एक मास अथात्‌ २० दिन मं अपने कुल धड़ी पल भुगतने हैँ 
जेसे २ दिनों की संख्या बहती जावेगी वैसे ही वैसे घडी 
पला की सख्या धटती जावेगी अर्थात्‌ ३० दिन में पूणं 
सख्या हो जावेगी 1 ओ्रर ३९१ वं. दिन दूसरी संक्रान्ति 

वेठ जवेगी । । 


जव कि तिथि सूर्योदय काल मे वतंमान सख कन्ति की लसर 
र्ती है तो यह देखना चाहिये कि यह कितने पल की है । 


उस के देखने का नियम ऊपर वण न होचका है जितने पल 
की लग्न हो उतने ही पल ३०्मं का भागदो जो लग्न लन्ध श्रावे 
वही पल एक दिन में जगत गये यह नियम इंगरेज्गी १३ तारी 
से लगाया जायगा श्रव १३ तारीख से आने वाली १२ मास तक ` 
: जितने दिनहौ लब्धका उससे गुणाकरदो गुणनफल सूयोदयकाल 
को लग्न रहेगी उस मं आगेकी लग्नोके घड़ी पल जोडते जारो 
जब लग्न के घड़ी पल इष्ट काल के धडी पल के बराबर 
| होजावे या इष्ट काल लग्न के घड़ी पलौ के भीतर हो वही 
लग्न जन्म समय की होगी । 

1.9 11.01 06५01. [2141260 0५ 66 पती | | ॑ 

















२० | # भाग्य परील्ला # 


सरा अध्याय 


छ=-©2। कँ वरां का वमन 


कुरडली मे पहला घर तनक्ना है इख म तन के समस्त परि- 


यायी शष्द्‌ लिख जाते ह । जैखे तञ देह शरीर इत्यादि इसी से 
शरीर के रग इत्यादि का विचार किया जाता हैं । दसरा धर 
धन का. इस से धन सम्बधी बातेंदेवी जाती है| तीखरा 


धर भा$्कादहैइखसे सगा भटर तथा परिवार नोकर तथा 


याज्ञा को विचार होता है । चोथा घर माता काह इस से माता 
पिता का धन हृश्ा धन माता पिता के खमस्त नातेदारौ 
का विचार होता है। पांचवां घर संतानका इसे पुत्र 
पुत्री गसं मंज विद्या जामा इत्यादि का विचार होता हे। 


छटा घर शत्रु का है इख से धाव चेचक चोट केद्‌ भय इत्यादि ` 
देखे जाति हे नानां मामा का भी यही धर है। सातवां घर खी 


काहै इस से चोरी गई वस्तु कलह मागं खी का मिलाप 


उस का चाल चलन धर सम्बन्धी बाततं तथा साभा 


मुकदमे की हार जीत जश्रा इत्यादि देखे जात दहै शइ घरमे 
सव श्रशभ प्रह होते है । आ्ाठवां धर शआ्रायुका हैदखस्ते सत्यु 


काल संग्राम मे हार जीत नष्ट धन चिन्ता रौर कद्‌ का हाल ` 


देखा जाता हे । नवां घर धमंका है इस से धम काथं पुण्य 
पाप भाग्योदय मागं चलना इत्यादि प्रतापी ओर श्वर्यं 

बन्धी बातें देखी जाती ह । दसवां घर पिताकाहै इससे 
पिता की शारीरिक बातं तथा व्यापारमे लाभ हानि पिता के 
धन की वृद्धिः इत्यादि बातं जानी जाती है । ग्यारहवां घर श्राय 


इस से श्रामदनी का हालत तथा व्यापार की तरङ्कीश्मोर ` 


((-0 2॥\/81118 (01661100. 01411260 0 €68104011 


वा 111, 











परिवार का विचार होता है। बारहवां घर खचं कादै इस 
से धन का खचं शत्रुता आंख की पीड़ा कणं रोग इत्यादिका 
विचार करिया जातां है। 


छण 4 द क नास 
कुरडली मे जो गह न्ड सें होता है उस मं सवसे बलवान 
टे ९५१. ण क 2 भद्‌ 
लयन घर वाला भ्रह ह कुरडली फे पहिले, खौथे, सातवें, ओर 
दशमं धर को केन्द्र तथा तीसरे पाचवं नौमे ओर ग्यारहवें 
को धरिकोण ओर दुखरे छंटे आराख्वं शरीर वारहवे को पण॒ कर 
कहते हे । 


वल्वान गृहो का वणन 
ऊणडती को छ, ७, १०, १११९,५,६; धर्मे प्रत्येक गृह बलवान 
हाता है चन्द्रमा € वेः तथा इसरे धर मै बलवान होता है इन 
घर मे यदि बलवान भम अह हौ तो छम फल ओर श्रथभ ग्रह 
हो तो अशभ फल होता दे । 
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लिख धर का स्वामी अपने घर मेया अपने घर को देखता 


होया स्वामी को को$ शम रह देखता हो तो उसका फल शम है 
यदि स्वामी श्रपनेधघध्मेन होया अपने घरको न देखता 
हो या उसका कोर शभ श्रहन दैखतादहोतो मध्यम ञ्रौर जो 
पापग्रह देखता हो तो अशभ फल होगा । 

। बुध, च्स्पति, केयोगव टषटिसे तथा चन्द्रमा शक्र के 
साथ शभ फल देता है । 


गृहं का प्रंकश 
सर्य १५ अश पर चन्द्र॒ १२ मंगल ८ बुध ७ शक्र ७ शनि 


& अं पर पशं प्रकोश मान शेता 
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र 


र्न में ह विचार 
जो ग्रह लय मे बलवान होता है उसी का प्रभाव शरीर 


| 


पर पड़ता है डसे यदि सूर्यं बलवान दै तो ग्रह रज गुणो, 
प्रतापी, भोजन पचने वाला न्याय तथा प्रबंध कतां होता 
है उस की आख की ज्योति तीव्र परोपकारी प्रकाशवान 
होता है । यदि चन्द्रमा बलवानदैतो वह शीतल चचल 
प्रसन्न चित्तद्ी जाति का तथा सिया के गुण वाला श्रंगारादि 
बनावट पसन्द करने वाला होता है! यदि मगल के परिमाण 
श्रधिक दै तो सा्टसी बलवान गरम मिजांज्ञ शरोर तीत्र स्वभावं 
बाला होगा । बुध की श्रधिकता से बुद्धमान विचारवान 
चतुर कारीगर रजोगुणी प्रकृति वाला ज्ञानवान होता हे। 
बृहस्पति की बलवान वाला धार्मिक न्यायी विद्वान दयावान 
द्‌ानी उत्तम विचार गाला ह्ोग।। शक्र की विशेता वाली सखी 
स्वभाव वाली सियो में प्रीति करने वाली कामी बुद्धवोन 
श्रीर ज्ञानी होता है । शनिवाोला स्थूल शरीर का मोरा आलसी 
क्रर भै बोल ने वाला तमो गुणी शेता दै यदि राहू, 
 फेत॒ बलवान होतो तमोगुण मूख होगा । 
गृहा क उच्चता 
कुंडली में गृ की उच्चता 
श्रोर नीचता का भी विचार 
किया जाता हे) गृष्की ऊंच्ता 
शरोर नीचता उस्त के सातवें 
स्थानसेदेखी जाती दहै ञेसे 
सूयं दस श्र श पर मेख रारिमं 
उच्च काहोता है श्रौर चन्द्र 
कार श्रशपर घषकादसी 
तरह मंगल भकर राशि पर २८ 
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श्र श गये ओर चुद्ध कल्या राशि पर १५ अश तथा बृहस्पति 
कक राशि पर ५ अश गये शरोर शक्र मीन राशि पर २७ अश 
गये शनि तुला राशि पर २० श्र श पर उच्चका माना जाता टे । 
गृहं की नीचता 
स्यं तला राशि प॑र १२ 
अश गये चन्द्रमा चध्िक 
राशि पर २ शरश गये, मंगल 
ककः राशि पर २८ श्रश गये, 
बुद्धमीन राशि पर १५ अश 
गये गुर मकर राशि परण श 
गये शक्र कन्या पर २७ अश 
गये शनि मेष पर २० अश गये 
पर - नीचता का हो जावेगा। 
सरसे पहिली $न्डली मे मेष राशि का सूयं उका है ठीक उसी 
से सातरवाँधर तुला का है इख लिये सातवें घरमं वही गृह नीच 
काकहलावेगा जो पने पहिलेघर मे उच्च का है । देखने से 
पता चलता है किः पहिले घर से सातवां घर नीचे है इस लिये 
इस को नीचा श्रौर ऊपर के कोऊचा माना हे । 
( {~ 
गृह्‌ ह 
` सूयं चंद्रमा बुध शरीरः शकर पने घर से सातवे धघरको 
देखते है, मंगल सातवे, ्राटवे स्रौर चौथे को इसी प्रकार 
बस्ति, खातं नवे शरीर पांचवे को शरोर शनि सातवे दसवे 


© 


शरीर तीसरे के तथा राहु केतु अपने धर से सातवे ओर 


बारहये को देखा करते हे । इन गृहो के देखने से प्रत्येक का 


दल अलग दोजोता है । | 
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भ्‌ ~ ¢ - (~र 
| हों की मिता 

खयं का चन्द्रमा, मंगल: वर्यति भि है। चन्द्र का 
सूय उुध,°वृहस्पति, मंगल का सूर्यं चन्द, इहस्पति, बुध का 
शुक्त शनि, वृहस्पति का बुध श॒क्र शनि शक्र का शनि, शनि 

काशुक्र बुध, राहु केतु का बुध, शक्र शनि से मिता है। 

गहा की श्रता 
€ ५८ 


९ [र * 
` सृय की बुद्ध, शुक्र, शनि राहु. चन्द की, मंगल शुक्र 


। शनि.राहु मंगल की, बुध शक्र श्रौर शनि से, बुद्ध की, सर्य 
2. 


चन्द्र, मंगल बृहस्पति से, वृहल्पि की दर्यं चन्द्र मंगल 


से, बृहस्पति की, सूये चन्दर मंगल से शुक्र की, सृयं , चन्द्र 
मगल बृहस्ति से, शनि की, सूय' चन्द्र॒ मंगल वृहस्पति से 


¶्ाड्‌ की, सूय' चन्द्र मंगल रौर धृहस्पति से शघुतः रहती है । 


बारह घरों का टार फल 

सथं दृष्छि ~ यदि सय पहिले घरको देखताहो तो ग॑प्रकति 
च्रोर तेज श्राखौ वाला, श्श्राव बाला हकूमत करनेवाला भर्थी 
के योगसे पीडित रहेगा । दूसरे घरको ख यं देखेतो पिता का धन 
नष्ट हो उपदेशादि गर्मीकेरोगसे सरव्यु पावे। तीसरे घर को 
सयं देखे तो पेष्वय' वदे भा में कुछ अनवन छो । चौथे धर 
पर स को ट्ठि होतो मामासे कगड़ा पिता से प्यार 
वच्पन मे खुख कभी मिले यौवन काल में वृद्धि ह्यो प्रताप 
वटे एेश्वय वान हो। पांचवे धर को शर्य देखे तो 
सतान काक्म खुल विद्या थोड़ी, खिलाड़ी ध शरधिक हो| 
छे घर को सृथं देखे तो चुगल शोर चोर श्रधिक ख चीला 
हो । सातवे घर को सृय' देखे तो छली तेज स्वभाव की मिले 
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क्रोधी श्चुता रखने वाला स्ुक्रदमे बांज्ञ हो । आते" घर परः 
सूय की दष्ि होतो मध्धम श्राय बाला पिज येग रोगी होगा । 
नवे घर पर भार से देत हो ्रामदनी कम श्नौर खच. अयाद्‌ 
हो। दखये' घर वाला पिता से धन मिले माता से गडा 
रहेगा खन्तान धिक हो जिन्दगी आराम से गुजरे। भ्योरहवे 
घर से ननसाल का ङुख न दहो शभ कायं करने वाला हो । 
चन्द्र दा 

पिले घर को चन्द्र देखे तो कम आयु होगौराङ् 
बुद्ध मान श्रंगार मे श्चि यदि खी की कन्डली के पिले घर 
को चन्द्र॒ देखे तो पतिवरता गान विद्या मे निपुण होगी । दृखरे 
घरको देखो तो थोड़ी उघ्र पावे सर्दी का रोग वाला रहे 
तीसरे घर को देखे तो २० साल बाद भाग्योदय हो चौथे 
धर को देखे तो भूमिपति सवारी भिले राज्य से लाभ हो 
पांचवे घर को देखे तो कन्या अधिक हो मित्रम प्रेम सफेद 
वस्तु लाभदायक होगी । छंटे धरको देखे तो जान माल का 
चौर ओर शघरश्र से भय सातवे धरकोदेेतो खी स्वरूप 
मान भिलते श्राउवे धरसे उघ्र कम. हो नवे" धरे विद्ध न तीर्थं 
करने बाला भाश्यौ का प्यारा हो दसवे'धरको देखे तो 
माल्लियता से खल मिले । ्यारवे' धरको चन्द्र देखे तो सफेद 
वस्नुर्रो से लाभो पुत्र कमहो। वारहषे धर चन्द्र देखे तो 
धव की हानि खच श्रधिक रहे । 


भोप रणे 


यदि मंगल की दष्डि पहिले धर को रये तो लालरङग 
तेज्ञ भिज्ञाज्ञ खूनके रोग मे भ्रसित ओर खी से श्रनमन रखने 


वाला हो दृसदे धर मे दण्डि पड़े तो पिता के धन.से लाभ नहो 
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व्योपार म लाभ न उठाये तीसरे धर] को देखे तो भाद 
ओर बिना का खख मिले। चौथे धर को मंगल देखे तो 
माता पिता का खुख न मिल्ते। पांच धर को देखे तो श्रं 
कोजीतने वाला टन धरकोदेखेतो खी होतो गभं अधिक 
डाले। सातवे धर को मंगल देखे तो खीसेन वने चाल 
चलन श्रच्छा न रहे साभि्यौ मं गडा हो । आठवे' धर को 
मगल देखे तो गीं के रोग से भरे रुधिर का विकारदहो। नवे 
धरको देखे तो शअ्रधर्मीं हो । दसवे' रको देखे तो सव सम्पति 
को नष्ट कर दास घृति करे । भ्यारहवे को देले तो धनवान 
सन्तान का खख कम परिश्रमी हो । बार्वेः धरको देख तो 
खच करने बाला हो । (६ | 
बुद्ध दष्ट ५ | 
पिते धर को चुध देखे तो शरीर सावलो, विद्धान वैद्यक 

शाख मे निपुण हो, दुसरे धरको देखे तो पिता का धन मिले 
रोज्ञगार मे लाभ ष्टो तीसरे धरको देखे तो भङ्यो का 
सख मिले चौथे धर को देखेतो माता पिता का खख मिले । 
पांचवे धर. को देखे तो सन्तान युक्त शित्प कार हो 
चट धर को देखे तो चतुर स्री भिले सांभिया मेंभरेमद्यो 
आ्राठवे धरको देखे तो वात रोग से भरे नोवे' धर को देखे तो 
धन कमाने वाला गोन विद्या मे चतुर हो। दसवे धर को 
देख तो यारा में खख मिले भूमि पति हो । ग्यारहवेः धर को 
देखे तो धन श्रोर सन्तान का सुख मिले श्रौर खी की कडली 
क ग्यारहवे' धरको देखे तो वैश्या वृति कमावे । वारहवे धर 
को देले चोरौ से हानि उडावे । | 


 -गुरु दृष्टिर 
पष्िले धर को देखे तो बुद्धिमान पित्तज प्रकृति बाला हयो; | 
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यदि समी की ङन्डली हो तो पतिरेता हो दखरे घर को देखे तो 
तीथे स्थान मे भरे पिता करा धन मिले तीसरे को देखे तो 
मायो में प्रेम धन पैदा करने वाला भाभ्यवान हो चोये को 
देखे तो कृषि कमं से लाभ हो पांचवे को देखे तो विद्धान सन्तानं 
युक्त हो चटे को देखे तो चोर श्रौर शचा से धनहीन सातवे 
को देखे तो पदी लिखी विद्वान खी मिलेगी आखवे को देखे तो 
राञ्यसे हानि मान सेमरेनवेको देखेतो धर्म श्रौर तीर्था 
से लाभ दसवे को देखे तो माता पिता से खख राज्य म मान 
शरीर धतिष्ठा मिले । ग्यारहवे को देखे तो सन्तान वाला व्यापारी 
हो बारहवे को देखे तो शुर को जीतने वाला धन पैदा 
करने वाला हो। . 


शुक हटि एर 


यदि पिले घर को सूर्य देखे तो मीडा बोलने वाला मोरे ` 


शरीर का ष्टो दूसरे घर को देखे तो तीथं स्थान मे सत्यु हो पिता 
का धन तिले पेट विकार रदे तीसरे घर को देखे तो भादयो में 
प्रम रदे २० साल की उघ्र मं भाग्योदय हो चौथे स्थान को देखे 
तो माता पिताका प्यारा छषि कमं से लाभ उवे पाचवे 
स्थान को देखे तो सन्तान युक्त धनवान बुद्धमान श्रौर कवीश्वर 
होगा । चरे स्थान को देखे तो शघरुश्रां ओर चोरो से भय सातवे 
स्थान को देखे तो रूपवती सखी भिले श्राठवे स्थान कोदेखे तो 
मध्यम श्रायु में शीतविकार सेमूत्युष्टो बी विकार रहे नवे 
स्थान कोदेखे तो याघ्रासे खख मिले दसै स्थान को देखे 
तो भवन बनवाये भ्यारहवे स्थान को देखे तो अधिक बोलने 


वाला विदधान हो बारहवे स्थान को देखे तो चोरौ शरीर शचौ 
से हानि सदकमं मे न का, खचं करते बुला रो ॥ + ` 
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गान दृष्टि फल 

पहिले धर को देखे तो सावला ओर स्थूल ( मोटा ) शरीर 
वाला मूलं बड़ी उप्र काहो। दृसरे स्थान को देखे तो पृथ्वी से 
गदा धन मिले बड़ी सुशिकिल से अखाध्य रोगी होकर रिक रिक 
कर सत्यु पावे । तीसरे घर को देखे तो भाष्या मे प्रेम दुराचारी 
निरोगी हो चौथे स्थान को देखे तो माता से प्रेम नौर पितासे 
अनवन रदे पांचवे स्थान को देखे तो विद्या दीन मूख संतान 
्रधिक हो परन्तु एक यादो जीवित रै । छे को देखे तो मामा 
का सुख न मिले सातवे को देखे तो बुरे स्वभाव की काली खी 
तथा भांड रूप की मिले आठवे को देखे तो धन लुराने वाला 
चमं रोग में गृसित आलसी बड़ी उघ्र बालाहो नवे धर 
को देखे तो धन हीन दुराचारी हो दस्वेघर कोदेखेतो 
पिता से गडा खेतीसे लाभ ग्यारहवे स्थान को देखे तो 
सन्तान को बुरे आचरण वाला खेती तथा नीच कमे से 
गुजर करे बारहवे स्थान को देखता हो तो लडाई फगडे में 

धिक धन खचं करे । 


| राह दष्टिफ़ल 

राहुं रोर केतं दौना का फल समान होता हे इसलिये दोन 
के फलं का बणंन भी साथ २प्कष्टी स्थान परक्यिदेतेहै। 
यदि राहुया कतु पिले स्थान को देखे तो चचक फोड़। फुन्सी 
इत्यादि रोग पेदा करके शरीर को कडौल शरीर बुरा बनादे 
अथवा कुवड़ा लंगड़ो या टेडा बनादे । दृसरे घरको देखे तो पिता 
के धन कारण करने बाला वातज्य रोगौ मे गृसित धनहीन 
शरीर ख्धिर का रोगी हो । तीसरे धर को देखे तो पना शरीर 
पालने वाला भाश्यौ का श्रु यात्रा में क्ट उठावे चो्यो से धनं 
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का नाश दहो चौथे स्थानको देखे तो भाताका खख न पावे पिता 
के धन धाम को वेच्ने वाला दर््री होवे पांचवे स्थान को 
देखे तो विद्या हीन सूखे सन्तान से वंचित सुशकिल से गुजर 
करने वाला हो छे स्थान को देखे तो ननसाल को दुखद्‌६ बुर 
द्राचरण॒ वाल्य श्रु पर विजय श्राप्त करने वाला शरोर चोरों 
को पकडे वाला हो सातवे स्थानको देखे तो खी का सुख 
न मिलते यदि मिलते भ्रितो कदं खी मर जावं आटवे स्थान का 
फल बातज्ञ ओर कफञ्य योग हो मध्यम अवस्था मे सत्यु पावे ` 
नवे स्थान को देखे तौ विधर्म हो दसवे स्थान को देखे तो कुल 
को ठखद्‌$ पिता का शु भ्यारवे स्थान को देखे तो सन्तान 
को दख व्यापार में हानि बुरे ्राचरण बाला मन का सुख्तयार होगा 
वारव स्थान को देवे तौ दुराचारी पाप कमं म धन खच करे । 


तीसराध्याय 
नं वणन 


सब से प्रथम लथ्र के बल का जानना परमा वश्यकोय दे 
ओर डस मे यह्‌ भी. जान लेना आवश्यक है । कि कोनक्ती 
लघ कितने अं्ौ पर निर्बल तथा सवल श्रथवा बलवान या 
कमजोर हो जाती हे । ~ 


लग्न छा बलवबख 


प्रसेक लस पहिले अंश से लेकर पांचवं अंश तक निबल 
तथा कमजोर रहती है इख के उपरांत छे भ्रंश से ग्यारह तक ` 

मध्य न्नर वार्ह से इक्कीस तक्र बलान फिर उसी. प्रकार 

बाल से लेकर २५ तक साधारण , फिर २६ से रर तक निवल 
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शो जाती दै । इस के वाद्‌ २६ रंश से दूखरे धर म जाने वाले 
शरा तक कम जोर र्ती है । | 
लग्न कं स्वामियो का फल 


मेष लग्न 
मेष राशि का स्वामी मंगल है यदि पष्िले घर मेँ मेष रारि 
श्राकर वेटे शरीर उस के साथ उसका स्वमी मंगल वैठा हो तो 
गोरे श्ज्ग वाला लालामी लिये इए वच्चे को जानो स्वभाव 


उस कां उग्र रहेगा अर्थात बहुत जल्दी रूढ जावे ओर मन 


जवेगा अगर मंगल उच्च राशि मक्र से चौथे घर मे सीधी दष्टि 
डालता हो शरीर वृश्चिक से मुडकर आखव घर को देखता हो तो 
बह पुरुष बलवान स्त्रावद्‌ार ओफीसर या परौज का सरदार 
होना चाद्ये । यदि मेष राशि का सातवें गह तला राशिं 
बैठा हुश्रा सातवें द्टि से देखे श्रौर नीच का शोकर कवः रारि 
परः वेढा हुश्रा दशवीं ष्ठि से देखे तो धनादि की शानि श्रौ 
शरोर सखे दसी रहै । दुसरे घर का मंगल पिता के धन की चिता 
उत्पन्न करता हे । तीसरे धर वाला भार्यो का सुख दिखाता 
` दै । पांचवे वाला खन्तान दुख छटे वाला शच्च नाश नवे पित्तज 
रोग उत्यन्न करे ग्यारहवं घर को धन की प्रापि करावे श्रौर 
बार्वे घर वाला श्रधिक धन खचं करता है । । 


दृष रग्न ` 

इख लञ्च का स्वामी शुक्र है । श्रगर बलवान अवस्था मै 
स्वाम श्रोर लग्न दोनो एक स।थ वेढे तो गोयाङ्ग-षडोल कवो - 
श्वर वैद्य शाल मे विज्ञय पाने वाला हो दूसरे धर म पिता को 
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धन मिले तीसरे मे भाद्यो मे प्यार चौथा मातः को अच्छं 
पांचवं से संतान चे से शचरुञ्रौ का भय सातवेंसे सखी ककंशा 


सिले आठवें से शरीर को कष्ठ नोवे धर्मात्मा दश्वं से पिताको 


रंज ग्यःरहवं से विद्या का लाभ श्रौर बारह से खचे अधिक करे । 
मिथुन खमन 

मिथन लघ का स्वामी बुध है। यह बली होकर ल्के 
साथ यदि पहिले स्थान वैटे तो विद्वान ज्योतिषी शिल्पकारः 
सांवले र्ग वाला हो यदि दुसरे घरमे वैठेतो चिता उत्पन्न 
करे तीसरे मे भाशया से समानता रहे चौथे मे साता कागड़ा 
धन मिले पांचवें से कन्या उत्पन्नो छटे से शचरुश्मो का भय 
सात्वं से खी संख आठवंसे रोग का भय नवेसे अधर्मी 


दसं से राज सन्मान म्यारवे से रोजगार की चिता रे 
वारहवें से खचं की अधिकतां रहे । 


© 
कक रर्न्‌ 
इस का स्वामी चन्द्रमा है यह यदि बलवान होकर ककं 
वाली संशि के साथ पिले घर में बैठे तो गोराद्ध-चंचल जनाने 


स्वभाव वाला हाव भाव कटात्त शट गार भ्रिय शीतल मन्द्‌ 
मुखकान से दुसरे को वश करने वाला हो दृखरे स्थौन मं पिता 


को धन मित्ते तीसरे स्थान से भ्रात प्रेमी चौथे. स्थान से माता . 


को प्यारा पांचवे स्थान से पुत्रवान छटे स्थानसे चोरांका 
भय सातवें से खी ककंशा भिल्ते आख्वे से श्रट्पायु हो नवे म्न 
धर्मात्मा दशवे से राज्ञ दर्वारमे यश ग्यारहवंसे व्यौपार 
मरं लाभ बारहवं से धन धमं कायं मे खच हो यदि ग्यारहवें 
धर में वृष लश्च बीतने पर वैठे तो एवय वान धनवान श्चरः 
परिध्मी होता है। 


@-0 ?५।५३18 ©0॥66100. 01011260 0४ €७81001 
। । | 


पहि | 


॥ 
। 
त 
। १ (| 
द 


। ६८.११). 6 
। ॥ । १.१ १,११.५ 1.4, । ("९ प ४. | 
॥ |; ॥ 
#/ च / # 8 [ ¶ । "१ + क. ~ + 10 ऋ = च त ठ * क १ @ >. = न्क ~ +" 7 2) च । च) > 1 जै 1 च ५१ ॥ क), 4) ^ ^ + 24 ` | 


#॥ हि चै 
^ 


। 
| 
। 
। 
| 





[ ३२ 1 #  # अभ्य परीन्ञा # ` 


संह लग्न 
सिह राशि का स्वामी सूय है यदि सिह बलवान के साथ 
सूय` बली होकर पषठिल धर मे वेढे तो रजोगुणी श्रपने परिश्रभ 
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से धन पैदा करने वाले शर बीर यदि नवे घरमे १० श्ंश पर 


वलवान होकर उच्च मे वेटेतो परदेश से धन पेद्‌ा करे दखरे 
धरमंवैटेतोपिता का धनन सिले तीसरे स्थानम पडतो 


भाईयों पर प्रेम रक्खे चौथे स्थानम माताका खख प्राप्त करे ` 


पांचवे स्थान मं भ्राताश्रोौ का प्यार, छट स्थान से शशयो पर 
विजय सात्वं स्थानसे खी का घुख मिले आटवे स्थान से 
एुशकी का रोग रद पानी अधिक पीवे नवे स्थानसरे चंचल 
दसवें से राज सन्मान ग्यारहवें से राज से धन मिलेगा राजमें 
नौकरी करे बारहव' से अधिक धन खचं करे । 


कन्याः 


कन्या राशि का स्वामी बुध है। यदि यह बलवान राशि के 
साथ बली होकर बैठे तो रूखे शरीर वाला दस्तकार विद्वान 


दसवें स्थान बलवान होकर वेढे तो राज से सन्मान पितोक्ता 


धन मिले तीसरे घर से भाद्रयौ मे श्ननमन रहे दूसरे से . पिता 
के धन की चिता चौथेसे माताका खख पांचकवंसे कन्या 


कमह टे से.चोर शरोर श्रचु्यां का भय सातवां खी खशील्ल , 


मिले श्रायवंसे शख्स मोतद्ोनवेसे धम्मि ग्यारह स्ते 
ध्यौपार च्छा रहे बारहवां श्रदाललत मे खच श्रधिक करापे । 
, तुला लश्न फल 


तुला लद्च का स्वामी शुक्र है यदि शुक्र बलवान होकर वली 
रह के साथ पिले स्थानमें पडतो गोराङ्कः श्गार भिय 
((-0 21/28 (0661101. 01411260 0 &€810011 । 








# भाग्य परीन्ता # | [ ३३ 1 


स्वेत पदाथं मोती फूल तथा चावल श्रौर दष्टी को त्रधिक पसंद ` 
करने वाला हो दूसरे घर सरे पिता का धनन मिले तीसरेखे. 


` भायां मे समानता रहे चौथा भाता को दखदाई पाच से 
पुत्र खख विद्या मिले चटरेसे शच श्रधिक हौ सातवंसे खी 
रूपवती मिले आठवें सरे वीयः रोग कफ रोमः आयु न्रधिक 
नवं से धमात्मा दशवे स्ते पिता का खख ग्यारहवें से ज्ञानी 
शरीर बारहवं से ्रधिक खच करने वाला । | 


बृश्चिक रग्न फल 


इस लयन का. स्वामी मंगल है यदि यह बलवान गृष्ट के साथ | 
बलवान श्नोकर पहिले घर मे वेठे तो क्रोधी शर बीर उद्योगी हो 


दूसरे घर सखे पिता के धन कानाश करे तीसरे से भादा में 
बिरोध र्दे चोथे से माता का श्रु पांचवं से स'तान को समान 
टे से शुका नाश सातवें से खरी रूपवती मिले आटवें से ख्थिर 
विकार रटे न्वे से धमं मे रुचि दसवें से राज सन्मान 
ग्यारहवे से शरीर को सुख बारहवें से भ्य गार वनाद इच्छुक 
शरोर खचं करने बाला हो । 


वृर्नं लर्न्‌ एल्‌ 


इख का स्वामी बृहस्पति है । यदि बली गृह मै बलवान 
होकर प्रथम स्थानमेवेटेतो व्ह्यके समान ज्ञानी, प्रतापी, 
विधान ्ो दूसरे घर मे पिता के धन से बंचित रहे तीसरे घर 
से भादयोमरं प्यार चौथेपरं भूपति हो माताका प्यार रहे पांचवें 
खे पुत्रस निराश विधाका लाभ छटे से शत्रु श्रधिक हँ 
सातवे से स्री पटरी लिली मिले आठवें से राज सम्मान ग्यारह 
से ब्रामण धारी जीविका कटे बारें से देष मे खचं हो । 
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भरकर लय 


मकर लश्च का स्वमी शनि है यदि शनि बलवान हो बली ` 


श्रवद्था मे पिले घर मेँ वैठे तो सांबलणङ्ध आलसी मोटे शरीर 
बाला ष्टो दूसरे घर म पिता का धन नष्ट करे ४ तीसरे घुर मं 
भादयौ सं समानता रदे चौथे घर से माता से वेर पाचवं घर 
पुजी से भेम छुट घर से शच नष्ठ दी स।तवं धर से स्री रूपवती 


मितत श्राय्वंः घर जीं होकर मरे नवे' घर से धर्मत्मि ऋर दशं र 


राज्ञ सम्मान ग्यारहर्य धर से नीच लोगौ से मेल रटे । 


बारहवं' मे खचं रहे । 


| कम्म क्न 
कुम्भ लग्न का स्वामी भी शनि है यद मकर से ही मिलता 
ज्ञलता रहता है सिर्फ नवं' स्थान में यदि बली होकर बलवान 
वस्था में वैटे तो यात्रा से लाभ उखावे । 
भीन ग्न 
इस का स्वामी बृहस्पति है यह सव वातो मे ब्राह्मणत्व से 
मिलता जलता है किसी अन्य वण मं हो तो ब्राह्मण के समान 
ही कायं करे । चौथे घर मे वलवान होकर वैठे तो पृथिवी से 
गदा धन मिल्ले थवा माता का धन प्राप्त दो भूपत वने तथा 
सवारी चने को प्राप्त हो पांचवे धर से विद्या का अधिक ज्ञानी 
हो अल्यायु वाले पुत्रो का जन्मो: टे घर से शुकी हानि 
दूसरे घर से पिता के धन से धञ्चित तीसरे घर से भाया मं 


मत थेद्‌ रहे सातवे से छली पदी लिली. मिले आटे धर्मात्मा ` 


मोत हो, नवे से धर्मात्मा रौर दसवे से राज लाभ ग्यारह से 


एण्वर्यबान शरीर बारहवे' से धम मं धन खचं करे । 
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& | 
 चयच्छल्वय 
च वसन 
चन्द्रमा के चेष, वैखाख, जष्, आसाद़ श्रावण, माद्रपद 

रश्विन, कातिक, मार्गसिर, पूखः माघ ओर फाल्णुण मास हें 
सूयं के, मेष, धष, मिथुन, कक, सिह, कन्या, तला, दंश्चक धन, 
मकर, कुस्म भीन यह बारह मास हं खये ओर चन्द्र॒ का वेष 
बारह मासो मे विभाजित है प्रत्येक साख के दो पत्त हँ जिन को 
शङ्क ओर कष्ण पन्त कहते हें भ्रव्येक पक्त तिथियों पर बां हओ 
हे जिन का पडवा, दोज, तीज, , चोथ, पंचमी, चट खत्तमी, 
द्मष्ठमी, नवमी दसबीं एकादशी, इादशी, अियोदशी, चतु दशी 
कहते है छृष्ण पत्त की पन्द्रहवीं को अमावश्या ओर शाङ्ग पक्त 
की को पूरणंमासी कहते हँ इन तिथयो के दो मेद्‌ हें जिनको शुभ 
श्रीर अशुभ कगे । 1.4 

+ @ >9 ॐ ॐ 

[तीथया ॐ भढ 

नन्दा, भद्रा, जया स्का पणं यह पांच तिथिय के भद्‌ हे 

यद तिथियां प्रति पद्‌। ( पड़वा ) से लेकर पंचमी तक अशुभ 
से लेकर दशमी तक मभ्यम फिर ग्याहरस्र से पन्द्रस 
( पृ्णमा ) तक शुम रहती दै अमावश्या को मध्यम रटेशी। 
ससे कि अमावश्या इन तिथियौ मे मध्यमं रती है चन्द्रमास 
का आरम्भ प्रतिपदा सेह्ोतादै श्रौर पृणमासी पर समाधि 
होजाती है यह विचार केवलयू. पौ मदै इस के अतिरिक्त 
सूवा बंगाल श्रर गुजरात मे महीना श्रमावश्या को समाति हो 
जाता ह इसी ल्िये श्रमावश्या पर ३० अक लिखने की 


प्रथां पत्नौ में प्रचलित हे । | 
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` के वराचर हे अथवा यौ समिथे कि चन्द्रमा की प्रति दिन की 
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=.# [@ 
| नृदु्रा क चट 
जिस रकार सूयं चक्र वारह राशियों पर वटां हआ है उसी 
रकार चन्द्र॒ चक्र २७ भागौ मे बटा हुश्च है इन्हीं को नन्त 
कहते हैः इन नक्त भ अन्तर बहुत कम है इसी लिये बराबर 
का मान लिया है । चन्द्रमा पने चक्र को २७२ दिन मं पूरा 
कर लेता है यही सूयं की १२ राशियां हँ जो स्य के -२६२ दिन 


चाल का नाम नक्त है । इन नक्तो में से पसिया चीन ओर 
मिश्र वाले २८ मानते है परन्तु भारत वषं मे २७ दही माने 
जाते हे क्योकि २८ वां नक्त जो रभिजित दै वह बहुत कम 
खहहरता है । 
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महूत वणन _ 
चन्द्र विचार 


एक राशि पर चन्द्रमा सवा दो दिन श्र्थात १३५ घडी 
रहता डे इन्दीं घडिरया मे आठ दिशा मं रहता है जसे उन्तर 
से १५ घड़ी दच्तण ॐ इकीख पूवे मे सन्तरह पश्चिम मे अटारह्‌ 
अध्चिकोण १५ ईशान सं चौदह नैऋत्य मे सोलह बायव्य मं 
उन्नीस मेव ओर सिद. तथा धन का चन्द्रमा पूरव मं मिथुन 
ङुम्भ तला पश्चिम मे ककं मीन दृश्चिक उत्तर मं इष कन्या 
ओर मकर का दक्तिण म रहता दे । 

चन्द्र फल दर 

जन्म का कव्याण कारी दुसरा सम तीसरा सम्पत दाता 
चौथा कलह कारक पांचवां उत्तम सील चटा लाभ. दायक 
खातवां खख कारक श्राठवां सत्यु कारक नवां य्रोर दसवां 
ग्यारहवां लाभ दायक बारहवां शोक कायक दता हे). 

=$ =$ ५ 1 6 
नक्षत्रा च कय सड 

श्रश्वनी न्त्र मे वख पहनना ओर बाल वनवाना यज्ञोप- 
वीत संस्कार भूषण बनवाना खेती करना श्रेष्ठ दे । 

मर्णी- कुरा, बावरी तालाव बनवाना गिरबी रखना । 

कतिका- मेत्रल्र शखर बनवाना लडाई लड़ना श्रोषध खाना 

रोहिणी- म वख श्राभूषण विवाह उत्सव हाथ घोड़ा 
खरीदनां श्रौर व्यापार करना शरेष्ठ दै । (: 

| (किप क # ९ 
सिद्ध योग देखना 

परवा, चट ओर दसमी यदि शक्रवार कौ आ्राकर पड़े 

तो घो नन्दा तिथि कहलयेगी ये उत्तर योग है दौज सत्तमी ओर . . ` 
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दादसी बुद्धवार की श्राकर पड़े तो उसको भद्वायोग करगे 
तीज, अष्टमी ओर चौदस मङ्गलवार की होतो जयायोग शोगा 
चोथ नोमी तेरस शनिवार की होतो रक्ता पांचमी दसमी 
गुरुवार को होतो पृणं इसके विपरीत खृतयोग होता है । जसे 
नन्दा सूयंवारमे भद्रा सोमवार मे जया बुद्धबार में रक्ता शुख्वार 
मे पणं शनिबार मे सतयोग होता है । 
# 
कुण [वचार्‌ 
कुण्डली मे बारह राशियों मे जो श्रष्ट जहां पर स्थापित 


हण हँ उन्ही के विचार से ऽयातिषी फल क्वा करते हैँ ज्योतिष 


मे मुख्य कायं इन्दी ग्रहा की चाल की गणित करना हैं । 


कुण्डली का साखा सम्बत देखना 
जिस राशि का शनि पड़ा शो उस को बतंमान शनि राशि 
तक गिन कर २॥ गुना कर दो गुडन फल गत वषं होगा । 
उखको व्ठंमान साखेमं से घटादो कंडलीका संवत साखा होगा 


जन्म का महीना बताना 


मेष राशिके सर्य वाले का जन्म वैशाख का वृष का सू 
होतो ज्येष्टका, यिथुन का श्राषादृ, कक कासूयं श्रावण सिह ` 
का भाद्‌ कन्याका आश्वन तुला का कातिक बृश्चिकका अगन 
धन का पू, मकर का माघ, कुञभ का फागुन श्रौर मीन का 
सूय हो तो चत मास जानो । 


प्रज्ञ निकालना 
जिस राशि पर सूय हो सात राशि के मीतर यदि चन्द्रमा 
पड़े तो शुङ्ग पत्त इस क विपरीतो तो रष्पक्त जानना चाहिये 
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` जन्म तिथे बताना 

जिस स्थान पर सूय हो बहां से चन्द्रमा तक २॥ गुना 
कर लो जन्म की तिथि निकल ्रायेगी। ` | 
परुष घा की ण्डली बताना 


£ ४५ स्थान को छोड ध ल मे यदि शनीचर वेदा 
| र पुरुष ग्रह बलवान हो ती पुरुष को, इस फे विपरीत 
होतोदल्ली की होत्तीहै। ४) 


य ^. (~. (^. [च 
॥बत सतक कृ इण्डला बताना 
८ लश्च रधा श्र परश्नांक को जोड़ कर जहां अष्टम स्थान 
मे शनि हो उस राशि से२॥ शुना करे ओर लग्रेश का भागे 
समांश बचे तो सतक की, विशमांश बचे तो जीवित कीज्ानो 


| गर मृल्यु बताना 
प्रायः खी श्रीर पुरुषां मे यह. प्रश्च उत्पन्न हो जाता है कि 
प्रथम खी मरेगीया पुरुष उस के निकालने की यह रीति है 
कि सखी पुरुष के नाम के श्रत्षरौ को जोड़ कर उसका ्रटगुना 
करो फिर तीन का भांगदा यदि शेष दो बतो प्रथम खरी 
मरोगी अन्यथा पुरूष । ` | 


भाग्योदय 
भाग्येश केन्र मे वेढा हो रर बली शे तो बाल्यावस्था मे 
कोण मं उच्च का वैठा्ोःतो युबा अवस्था मे, श्रौर 


जो स्वक्ेी ( अपने घर में ) श्रथवा मित्रके घरमे वेटाहोतो 
बृद्धावस्था मे भाग्य उद्य होगा । ) 
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सन्तान होगी या नहीं 

जिस की कुण्डली मे धृश्चिक का बृष्टस्पति श्रौर शुक्र वैठा 
हो शरोर वुध शनि ल्मे वैटेक्षौ उस के संतान नीं होगी ` 
जिस के लग्नेश को शनि ओर चन्द्र देखता हो दथवा लग्नेश 
का शतु लग्नेश मे वेठा हो छटे अथवा दृखरे घर मे सयः बेटा 
होतोभी उसके संतानन योगी जिसके बुध शुक्र रौर 
चन्द्रमा से ष्ठि शनि च्टे घर मंदो अथवा पाप ग्रहसेदष्टि 
युक्त शनि बेडा टो तव भी उसके संतान नष्टीं होगी । 


मृत्यू ज्ञान 
यदि चन्द्रमा शभ ग्रह युक्तवादरष्टि होकर छुटे आखव धरः 
मे वेढा शो तो उसकी -्यू आखय साल होगी । यदि शभ 
्रश॒भ दोर्नौ के अर्हा से युक्त ओर दष्टि होकर चटे या आटे 


` घर मे चन्द्रमा वैठा दहो तो चौथे वषं उस की व्यु होगी जिस 


के छटे या आरआाखवं ग्रह में शुभ ब्रह वेटे हौ ओर बलवान होकर 
पापन्रह देखते हौ तो उस की आथ एक मासकी होगी जिस 
का लग्नेश पाप श्रौ से पीडित होकर सप्तम घरमे वैठा हो 
उसको भी श्रायू पक मास की होगी जिस की कुरएडली मे स्षीण 
चन्द्रमा लघ्न या अष्टम धर मेया केन्द्र पक चार सात दशत्ने ` 
कोड पाप श्र वेढा हो श्रथवा पाप ब्रहौके वीचमें चन्द्रमासातमें 
्राटमें १ धर मं से किसी घरमे वेढा शो श्रर लग्न सातवे 

आ्रटवे धरम पापग्रह्ोतो भाता सहित उसकी सत्यु होगी । 
घी जातक ` - 

खयां के सोभाग्य का संस्म घर है लग्न से शरीर का, 


्राठचे' धर से विधवा होने का श्रौर पांचवे घर से | 
का विचार कियां जाता है +, 1 1 
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% भाग्य परीत्ता # [ ४२ } 


शोभाग्यवती लक्षण 


लग्न सरे सातवे घर को दो शुभ ग्रह देखते हौ अथवा शभ 
वठेहौतो वो सौभाग्यवती है 0 


६ ष्या लक्षण 
जिसके सप्तम घर को पाप ग्रह देखता हो वह चंचल ननौ 
बाली हो, पापत्रह देखते टो तो बह श्रधम, श्नौर तीन पाप्रह 
होतो वह महा दुष्टा होगी, सातवे धर मेँ सूर्यं हो वो क्रोधी, 
पति को छोड़ने बाली होती ह । मंगल वैटा होतो विधवा शनि 


वैडा होतो शद्धा श्रौर पाप ब्रह सतम श्रह को देखते होतो 
से क्रोध करने वाली होगी । ५ । 0 


ल्यूरभचाणा लक्षण 

जिख का लग्र शरोर चन्द्रमा दोनो पाप ग्रह के बीच हो 
शरोर कोड शुभग्रह उसको देलता नहो तोवह व्यभिचारिरी होगी 

जिस कं सप्तम घर मे तथा दारहवें घर मे श्रवा दोन - 
रमसे किसी एक धरम मंगल वेढा षो या सातवें घर में 
वृश्चिक श्रीर बारहवें घर मं मेष शशि शो उस मे पापग्रह सहित 
राहू वेठाहोतो वह दुष्ट प्रयुध्य के साथ मे रहकर व्यभिचा 
रिणी हो जावेगी । यदि सातवें धर म ककं राशि का सूर्य शरोर 
मंगल बेडा हो तो धनहीन होकर व्यभिचारिणी होगी । 


सन्तान विचार 


पंचम स्थान ठ स्वामी के साथ चन्द्रमा हेतो गं रठेगा 
संतोन शोगी जथा लग्ने लभ्न मेया लग्न कास्वामी श्रौर 
चन्द्रमा पांचवे घर मे श्ोतो शीघ्र संतान होगी १५ 
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[ 8४ ]  ॐ# भाग्य परीत्तां # 


लग्न का स्वामो ्रथवो पंचम स्थान का सामी पुरुष राशि 
मं हो तो पुत्र अन्यथा कन्या होगीचन्द्रमा पुरूष राशि पुरुष प्रह | 
के साथ वेटा होतो पुज, यदि चन्द्रमा दोपहर के बाद का 
रष्णपक्तका थव सूर्य का हो तो कन्या होगी ` 


लसरकासखामी लयन मेषो अथवा लग्न मे चन्द्रमा हो 
या चन्द्रमा लग्न को देखता हो तो गर्भं है लग्नेश श्रथवा पंचसेश 
लग्न श्रोर पंचम कोदेखे तो गभं नहीं है। चन्द्रमा नीच 
या पाप गृह के सथ पचम स्थान मेहो अथवा पापगरह, 


पचम स्थान को देखे तो गभं गिर जावेगा। 


लग्न वल दिन मं होतो दिनम ओररातमेदहो तो सन्तान 
रात मे होगी श्राठवे धर मे शनि सूर्य ५, १९, ९०, राशि का 
शोतोच्री वां है] ्राटवेःघर म शकर रौर बृदस्पति हो तो ग्ण 
को हानि पहुचे । पचम स्थान यदि पचमेश होतो प्रश्न वाली 
साल गभं रदेगा यदि लग्नमे बरहरूपति या शुक्र श्राकरः पडतो वह 
स्री इ है । लग्नसे जितने घर दूर शुक्र दो उतने ही महीने 
काग 


जन्म नक्षत्र फर 


श्वनी नत्त में जन्म होतो विद्वान भाग्यवान धनवान 
स्वरूपवान होगा भरणी मं सत्यवादी. खटुभाषी बुद्धमान 
ङतिका वाला लोभी, हिसक कगालः, रोहिणी बोला धर्मात्मा 
दानी, भ्गसिरा बाला, साहसी वीर, श्राद्रा वाला, श्रधिमानी 
मूलःपुनवखुका विलासी भोगी.षुष्यवाला न्थायी शरवीर श्लेषा 
बाला मासा हारी नीच धूतं, दर्द्री, मघा वाला ` पुरवान पर्वा 
काल्गुणवाला उयमी कम।ङ उत्तरा फाल्गुणीका र ग्रावदारहस्त 
बाला मिथ्यावादी फगड़क् शरावी, चिना बालां प्रेमी शीलवन्तं 
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# भाश्य परीप्ता # । [ ७ ] 


स्वातिवाला,परोपकारी,विसखाषावाला व्यभिचारी लडाका क्रोधी 
` अनुराधा वाला प्रतिज्ञा बाला जेष्टका मि्रौवाला रूल बालां 
माता पिताको दुखदाई पृवाषाढ़ स्वरूपवान पुत्रवान उत्तराषाटृ 
वाला मोटा ताजी धनवान श्रवण बाला प्रसन्न चित्त धनिष्ठा 
वाला गायक शतथिका बाला पर खी गामी पूवां भाद्रपद्‌ राजं 
सन्मान पाने वाला उत्तराभाद्रपद बाला शन्का नाशकत्तं 
रेवती वाला साधू यदि अभिजित नक्तत्त मं जन्मलेतो राजाहोगा 
तथां कुलोदीपक होगा 
(-. | =9 + =. 1 
किस आयु में संतान गी 
जिस ङन्डली मे नीचे का होकर बृहस्पत या शक्र वडा हो 
बुध या स्यं सम राश का होकर वेढा हो उसको पुत्रका खख 
नहीं दै । अथवा पाप ग्रहौ से युक्त टष्टि चन्द्रमा ककं शोशि 
को होकर वेढा हो शओरर सूयं को शनि देखता हो उसके साठ 
, वषं को उप्र म पुत्र होगा जिसके लग्र मं पाप ग्रह हो रौरं पाप 
ग्रहका ही लग्न हो सूयं वृश्चिक होकर वैठा हो मिथुन रास का 
मंगल शो पेखा योग पड़ने से तीस वषं वाद्‌ सन्तान होगी 


पुरुष सामुद्रिक 


अनाभिका उंगली की जड मे जो रेखा होती है उसे पुन्या 
नायका रेखा कहते हे सध्यमा उंगली के नीचे से लेकर पौचे को 
समीप तक खडी रेखा को ऊधं रेखा कहते हैँ हर रेखा यदि 
खन्डित हो जब तो दुख देती है पणं हो तो थोड़ा फल देती है 
पणं होतो राज्यफल देती है पतली होतो क्षीण फल देती है जिस 
के श्रंगूठेके मध्यमे जो का चिन्हहोतादहैवो बड़ा यशस्धी 
्रनेक भूषण स्री प्राप्त गहने शरीर नेक प्रकार कफे दव्यौ से ` 
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[ ४६ ] भाग्य परीता 


संयुक्त पुरुष ्टोता है जिसके दक्तिण हस्त मं मछह त्त्र अथवा 
हाथी तालाब अंकुश बीड! इनमे से कोड चिन्ह हा अथव। सूसल 
पर्व॑त खडग हल घुष्य इनमे से कोद चिन्ह होतो धनवान होगा । 

, जिस पुरूष के द्‌ाषिने हाथ मं घोड़ा कमल धचुष चक्र ध्वजा 
शरासन ओर ॐोली अथवा घडा लम्ब श्देग टच्त चिन्हष्ो तो 
धनवान होगा । जिसके हाथ की हथेली पतली टो वह पंडित 
होगा जिसकी हथेली मे तिलका चिन्ह होता है बो धनी होता दै 


घ्री सामुप्टिकं 
जिस ख्ीकी हथेली कोमल तओरौर बरावर हो वहधर्मात्मा होगी 
श्राचार्योने खीयौका बाया शरीर पुर्व का दाहिना हाथ देखने 
का नियम रक्ला है उसी के अनुसार शुभाम पल कहते है । 
हस्त उगला लक्षण 
` जिसका श्रंगूढा शरीर श्रंगूठे के पास की दोनो उंगली कमल 
कीकली के सदश हो वो श्रनेक भोगा को भोगने वाली होती है 
दथला लक्षण 
जिसकी हथेली निरमल उपर को उदी हई हो वो कामवती. 
जिसकी हथेली की रेखायं साफ हो वो कल्यान कारी, जिसके ` 
हाथमे रेखायंनहौ वो श्रमंगल कारी, बिलकुल रेखायै न च 
वो दण्द श्रथका बहु रेबायं वाली दरिद्री होती है । 


दयी का पीट के लक्षण 
^ जिस के्ाथका पिल) भाग नसौ युक्त हो बह दरिद्री 
 ऊचां श्रधिक नसंन हां वह परिश्रमी यदि अधिक शेम मांस 


रदित हो तो विधवा हयी । 
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# भाग्य परीत्ता #  [{ ७७ ] 


हस्त रखा लत्षण 
जिसकी हथेली श्रधिक गहरी हो ओर रुग लाल ओर कोमल 
हो वह्‌ खभ कारी, रेलायं गोल हो तो रति खख प्राक्त होता है । 
म्ली की रेखा हो तो सौभाग्यवती ओर पुत्र का सुख भोगती 
। यदि सांतिये की रेखा श्राकर पड़े तो पुत्रवान होगी जिस 
की हथेली मे कमल का चिन्ह हो तो वह राज्ञ रानी.्तघ्र कुरा 
्रथवा शंख इन मं से कोरे चिन्ह हो तो पतिव्रता । | 
जिसकी हथेली मे तुला माला श्राभूषण के चिन्ह हतो 
वह धनवान वैश्य की खरी होगी, जिसकी हथेली म हाथी घोड़ा 
मन्दिर चत्त की रेखायं हां बो बुद्धिवान होगी जिसकी हथेली मे 
ङ्श चचर अथवा धनुष की रेखा होतो वह राज पतिनी 
होगी जिखकी हथेली मे गाड़ी की रेखा हो तो वह किसी व्यौ 
पारीकी स्री शोगी। । 
जिस के अंगूढा के मूल मे कनिष्ठा उंगली तक रेखा गर्हो 
तो वह्‌ विधवा होगी जिसकी हथेली मे खडग गदां भाला स्दंग . ` 
सूल हिरन इनमे सते कोद रेखा हो वह सवं समय धनवान 
होती है जिखकी हथेली मे ब्रूष मेढक वीच स्यार सर्पं गधा 
बरेर टींडी वि्धी इनमंसेकोदे रेखा होतो वह खी कल 
प्रर रोगिनी हो जाती है । जिसका अ्रगूढा रल कोमल श्रौर 
गोल हो श्रीर उगली क्रम से पक दसरेसे छोटी हो तथा लेवी 
शरीर गोल हो रोम युक्त चपटी ब छोटे पोरुए हौ तथा छोरी ह 
तो वह योगिनी रहेगी | 


नघ तच्ृण . 
जिस के नख शंख या सीप फे समान नीचे गदड वाजे हौ ` 


चे शु भ, सफेद डे ओर रूखे शरश भ हेते रै जिसके नलौमें 
सफेद रङ्ग के चिन्ह हा वह्‌ कामवती होती है । ॥ 
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1.६ । # भाग्य परोक्ता + | 


षड तो चोा काथ बनेगा श्रगर लग्न के स्वाभी कौ 


प।(चवा अध्याय 


(~, 
रन विचार 
प्रश्न कत्तां के समय की लघ निकाल कर प्रथम कुन्डली 
वनाना चाहिये । जिस समय प्रश्च कियागया है दीक उसी 
समय को घड़ी पल-पंचांग में देख कर इष्ठ निकाल लो। 


© ( ^ 

त्‌ [साड 
जिस घर का स्वामी उसी धर मं ्राकर पडे श्रथवा 
उसको देखे तो कायं सिद्ध होगा या मिक ग्रह॒ पड 


यादेखं तो कायं सिद्ध दै अथवा वृष ककः कन्या ओर 
मीन्‌ अपने चरंश के लच्नमें श्राकर पडी हो तोभी कायः सिद्धि 





हो जावेगा । लग्नेश काय^को देखेोतो भी सिद्धि होने का 


योग हे 1 यदि लघ्न का स्वामी कायः के धर बाले स्वामी कों 
दख तो बिगड़ा हुश्रा काय भी सिद्धि शो । यदि लग्नेश 
को चन्द्रमा देखो श्रथवा कायः के धर को चन्द्रमा देखे 
तोभी काय सिद्धि शोगा, लग्न तथा श्रष्टम स्थानकं स्वामी 
अष्टम धर मं देश कणं म होतो कायः सिद्धि जानौ 
ग्यारहवे धर का स्वामी यदि लग्नमंहोया देखता हो तोथी 
काय वनजावेगो यदि चन्द्र देखो तो श्रत्यन्त लाभ हो) 


॥ : ` चन्द्रमा यदि ९१२ । ६८ धर देखे तो भी कायः सिद्धिहो । 


मध्यम कय बनने का योग 


लगन का स्वामी लग्नको न देखे श्रौर शभ ग्रह शकर | 
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छम ब्रह देखं तो राधा काय सिद्धि हो यदि एक शम 


ग्रह लग्नेश को देखता हो तो > काय सिद्धि षो ।' 
९, ८ (~ (4 (9. 
त।य सान्न इना 
लन्नेशमे पापग्रह हो शरथवा पाप श्रह देखते ष्टौ तो 
काय न वनेणा अगर लग्न का स्वामी कार्यके लघ्न को 
न देखे तोभी कायः न उनेगा। ग्यारहवेः घर का स्वामी 


शरीर श्राव्वे घर का स्वामी एक घर मे होतो कायः न 
बनेगा । लगनेश टे धर मे पड़ तो भी काय सिद्धि न होगा। 


पृथ्वी मे गदा धन देखना 
लग्नेश चन्द्र का ओर धन का स्वामी एक स्थानं पर 
हां अथवा उन को म ग्रह देखता हो तो धन अवश्य मिल 
विख्दता पादै जाघे तो थोड़ा धन मिले। यदि धन के स्वामी 
शरीर लग्न मे पाप अह होतो कष्ट हो श्रौर धनेश शपते 


चौथे धर मे होतो बहुत धन भिन्ते यदि शुम ध्रह के साथ खाथ 
वैठे या शम प्रह देखताहो तो शीघ्र धन मिले । 


यदि श्राखवे धरम मंगल पड़े धनेश को श्र देखे तो 
धन दूसरे स्थान पर है । धनेश के साथ राहू श्र आखय सें 
सूयं होतो धन न मिलेगा । चौथे श्राठवे घर में चन्द्र॒ ठृहस्पति 
शक्र होतो धन वश्य मिले श्रथवा चौथे या दसवें घर को 


चन्द्रमा देखे तो धन भिक्त । लग्न मं राहू आव म सूयं होतो 
नहीं मिले । . 


चन्द्रमा लग्न दसवे घर मेदो अ्रथवा चन्द्र शुक्र या चहर्पति 
श्रथवा बुध फे साथ होतो गदा इञा धन अषश्य मिले । 
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(न 
° कें 


गद धन का स्थान बताना 


यदि लग्न मं पथम देशकणं ३ हिस्से ष होतो धरं | 
द्वार के पास, दूसरे मे होतो घर के वीच मे, यदि तीसरे 
घर मं होतो धर के पीले है | 


चोरी के प्रश्न 
पहिले लग्न करा नवांश निकाल ले उसके खामी के विचार 
से जिन्स बता जाती हे पसे धरश्त्रकासंबेध टे घर सेदै। 


लग्नेश से चोर की जात श्र र्ग रूप ओर ्रायु देखी जाती है 
परश्च लग्न से स्थान तथा दिशा देखी जाती है । , ८. 


चोरी का माट बताना 


नवाश का स्वामी श्यं हो तो पीतल, तावे संबन्धी गर्हने 
ह्यादि की चोरी इड है । चन्द्रमा दहो तो चांदी रूपया मोती 
इत्यादि श्वेत वस्तु मंगल होतो मृगा गहं हथियार इत्यादि लाल 
वस्त बुद्ध हो तो जस्ता इत्यादि खेती की पेदावार या कपड़ा 
. शर हो तो सोना अश्फीं इत्यादि पीली चीजं शुक्र हो तो ष्वेत 
वस्तु शनि हो तो काली बस्तु लोटा भखा बकरी इत्यादि । ¦ 


चोर के रंग ओर नाम का अनुमान 


रश्च समय जिस नक्तघ्र का ओ चरण हो उस के अनुसार 
नाम का प्रथमाक्तर दख कर नाम का पहला अन्तर बतादो जैसे 
मेख लग्न मे अश्वनी नक्तत्न क्रा पिला चरण श्रा्कर के पड़ता 
है तो उस पर “चू” जैसे चूरा मणि इसी का श्ुमान लगा 
कर नाम को पहिला त्तर बतलाना चाहिये । 
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प्र का पिख्ना न ब्रलना 

यदि १-५- ७- €-१९ धरौ मे से किसी घर मं शक्र या बृह्‌ 
स्पति हो तो सिल जावेगा लग्ेण ्यारहवं धर मे रौर उसका 
स्वामी लन्नमं हदो तोभी माल मिल जावेगा । यदि मघा नत्तजन 
से उन्तराफाव्णुनी तक कोड वस्तु गर हो तो मिल जावेगी अगर 
हस्त से धनिष्ठा तक गद हो तो लेने वाला देगा नहीं परन्तु पता ` 
चल जावेगा । अगर शतभिषबासे भरणी तक गद दै तो धर मे है 
तलाश कसे श्रगर छतिकासे अश्लेषा तक गहै तो नहीं मिक्तेगी । 


पुट म क हर जात 
सातवं घर के स्वामी से यदि लश्च का स्वामी बलवान है 
तो जीत अवश्य हो यदि लञ्च मे शनि मंगल,.सूयं बलीहो तो हारहो 


प्रे कासे मिलापदहोगा या नीं 
 लम्नेश चन्द्रमा के साथ दहो अथवा लग्नेश बली होकर 
सातवं घर में बैठे या सततमस्थान शुक्र बुध चन्द्रण साथ में 
होतो प्रेमी ओर प्ेमका का मिलाप हो जावेगा। 


विहूड का भिलपि 
इस मं तीसरे घर से सातवां घर देखा जाता है यदि उस से 
चर लसन १-८-७-१० तथा बुध 'बृहस्पति ओर बलवान चन्द्रमा 
ह्यो या बली खाद्ध देखता हो तो. शीघ्र मिल्लाप दोगा, । 


ल[महन [वचर्‌ 
लाभरेण॒ शरोर लग्नेश दौनौ एक स्थान पर हौ तो लाभहो। 
यदि लगनेरा भ्यां धरमं होतोलाम रै लग्न में लग्नेश 
लाभ कारो है यदि लग्नेश म हेतो अधिक लाभ हो बुध सयं 
थोड़ा लाप करगे; लभ्नेश शरोर लोपश भिर्बल हौतो हानि 
धवा विरुदः हो तोनी हानि पाप ग्रह देखते ष्टौ तेभी हानि। 
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मूक पररन 
प्रशन दो भ्रकार के होते है पक साधारण ओर दूसरे मूक 
साधारण प्रश्न मं प्रश्नकन्तां अपने मन का भाव वता देता 
सीर मकः प्रश्न मे किसी प्रकार का.भाव नदीं बताया जाता 
केवल किसी पष्प या फल को लेकर चुप हौजाता दै उसी 
पर कुन्डली वना कर उसके मन का खब हाल बताना पडता 


` मक प्रश्न में केवल तीन बातो का ध्यान रक्खे एक तो प्रष्नकर््ता 
से कोई कड़ी बात न कदे दुसरे प्रश्न का उत्तर खदैव 


धातु जीव ओर मूत कहकर छोड़ दे जिनका अभिपषाय इस 


प्रकार से है धात॒-मे जेवर सोना चांदी च्रादि सांसारिक 


सबही पदार्थं आआजाते दँ । जीव-मे दुख खख पश पत्ती इत्यादि 


शरीर सम्बन्धी सव वातं श्राजाती है । मल मे ऊपरी वातं 


बनास्पति च्तादि सम्मिलित दै । 
मूक प्रश्न बताने की रीति 


प्रशन सभय की कुन्डली बनाकर देखे कि उस समय किस 


याकार की कुन्डली बनी हे यदि लग्नेश श्रथवा चन्द्रमा लग्न 
म श्राकर पड़ श्रथदा चन्द्रमा उच्च का हो कर पाचवं नवंया 
सातवें धर मं बेठे तथा लग्न को देखे तो धातु सम्बन्धी प्रश्न 
है । इसके विपरीत चन्द्रमा शरु घर मे कर लग्नको न देखे 
तो जीव सम्बन्धी । यदि लम्नेश निज धर कान हो ओर छख 
कक लग्न को छोड़ चन्द्रमा किसी शरीर लग्न मे वैटेतो 
मूल सम्बन्धी प्रश्न है । 
पकं प्ररन का दसरा रातति 

यह प्रश्न नवांश दारा बताय! जाता है लग्न कै नवै भाग 

को स्वांश कहते है जसे लग्न की श्राधी घड़ी बीत गई होतो 
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। वह लग्न का पिला नवांश्‌ है । प्रत्येक लग्न ३० घड़ी की होती 
ड इसलिये लग्न का नवांश २ रंश २० पल का, हरा सशि 
दो श्रकार की होती हँ एक सम॒ दखरी विषम जिन मं दृष ककं 
कन्या, वृध्िक, भकर मीन सम राशि है भेष की विषम हं 
उनम सेखम राशियौ के एक एक अंश को ^ तरिशांश ” कहते 
हँ । अर्थात्‌ राशि का तीखवां भाग एक अन्धका विशांश हया 
ननोर विम राशियौ मे पांच से पांच श्राठ, सात रौर पाच ` 
न्सौ के क्रम से मंगल, शनि उदस्पति, बुध, प्रौर शक्र के 
निशांश कमाञखार होते रै जैसे विषम राशि मं मेषः मिथुन 
सिह तला धन श्रौर कुम्भ मे प्रथम पांच अन्श तक मंगल का 
पिर ६ अश से १० अश तक शनिकाद्स के बाद्‌ अटारह 
दशा तक वृहस्पति का फिर पच्चीस अंश तक बुध का शरोर 
३० श्र श बीतेतक शक्रका चिशांश रहता है इसके बिपरोति सम 
रारिमे प्रथमान्श्‌ शक्रका पिर बारह शश तक बृहस्पति पच्चीस 
अश तक शनि श्नौर फिर तीस अर श तक मंगल का वरिशोँश रहता हे 
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सम राशि चक्र 
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नवांश तिशाशं दादशाच्श तथा द्वेशकाण त्यादि राशियों 


के भाग है क्योकि लमने' शीघ्रतथा अपना फल बदल देती दै 


इसी कारण श्राचार्योने राशियां कोभागोमे बांट दिया दै 
जिससे फल सबका ठीक वैठे । देष्काण मे परव्येक राशि के तीन 
भाग क्रिये है प्रत्येक भाग को द्रेष्काण कहते दै । हर एक भाग 
१० शरश का माना है जेसे पिला भाग १ से १० तक दुसरा 
१९ छे २० तक ओर तीसरा २९ से तीसतकका हरा एक 
लग्न तीन चार पांच अथवा. ५९ घड़ी की होती दै इतने दी कम 
काल में भरत्येक राशि अपना भाम फल दिखा देती हे। 
ज्योतिषियो को श्रच्छी तरह च्रशां को षिचार कर फल कष्ना 
चाहिये धो कि भत्येक जीवधारी को मिनट २ पर दुख सुख 
भोगना पडता है । 


नवशफल ` 


नवाश चक्र मे मेध का पांचवां नवांश सिह का है जिसका 
स्वाम। सूय ह । जन्म कुन्डली मं यदि मेष लघ्न के अंतर 
गति पांचवां नर्धांश होतो उस मघ्रुष्य की प्रति तेज गोराङ्ध 
होनी चाहिये । इसी प्रकार प्रश्न समथ मे देखा जाता है जिस 
लघ्न का जैसा नवांश हो ओर उनका जो स्वामी हो उसखीके 


रचुसार फ़ल कटे जसे धन के तीसरे नवांश अकक्रा भ्न ह 
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तो फल उसका अशम शोगा । यदि बुष के सातवे बृश्चिक 
नवांश का प्रश्न ड जिख का स्वामी मंगल दै उसी के श्रचुसार 
फल कटे । 


चक्र कुण्डली प्रश्नोत्तर 

पहिले धरका प्रश्न शरीर संवंश्री दूसरे धघरका धन संवंधी 
तीखरे घरन्छा स्वामी आआठवे को देखे तो भाई. बीमार हँ 
छे धर मे तीसरे का स्वामी वेठेतो शचुश्रोसे कष्टो. 
 दीथा घर भाता का है इससे पृथ्वी सम्बन्धी विचार होता है 
पाच्यं घर से गर्म का विचार कंथा जाता हैचटे घर से 
चो शन खो$ हई वस्तु स श्राममे विजय पराजय तथा फल पास 
का विचार होता है सातवें से विवाह विचार सारा सट का 
द्राना श्रौर आठ से योग सम्बधी वातं नवेसे याता स वंधी 
प्ररनौ का उन्तर दसवे' से राज्य सवंधी वातं ग्यासे से 
लाभ हानि तथा बार्हवे से खच देखा जाता है । 


गु प्रश्न वताना 


नवशचि मे भरव्येक लघ्नके नौ भाग क्रिये है । जिस म परत्येक 
, ल्लन्र चार घड़ी ३० पल की होती है इस हिसाव से एक भाग 
श्राधी घड़ी (२० पल) का हआ यदि किसी लम्न को श्राधी घड़ी 
चीती होवे तो उस का पदिला भाग हुञ्या उस समय जो प्रश्न 
गु्त रीति से किया जाय कि मेरा क्या रशन है तो कहो नि ू 
धातु संधी तेरा भदन है । इस के बाद पूरौ पक घडी होगी 
उस समय क। श्र्न जीव संबंधी हेःगा तथा उद्‌ घडो पर मूल ` 
~ श्रष्नकठेमे। _ 


॥ 
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प्रू ~ [ कः 
क्‌ कुन्डली प्ररन 
नवां श दवारा ऊुरडली म जव धातु जीव ओर मूलका धिचार 
होजातः है तब पिर आगे का फल कहते हँ पहिले ओर बारहवं 
घरके स्वामियो मे जो बलवान हां श्रोर वह जिस घर्मे जाकर | 
पडे उसी धर का प्रश्न जानो । ॑ ` 





म उद्‌हर्ण 
पर ककं राशि का नवांश देखा 
तो ककं उसके भ्यारहवं स्थान 
शरषदे जोलाभके स्थःन ककं 
राशि का स्वामी चन्द्र दै जो 
गहा है इसलिये उसका प्रन 2 य 
सी संवंधी है ( विवाह चाहता है ) यदि चन्द्रमा पांचवें. 
स्थान हो तो उखका प्रश्न सन्तान संवंधी दै लन्तान कव होगी) 
। #+4. ७ [8 । च ८ 
₹म्तदहयन्‌ भ पास प्लडइना 
या युवतौ सौभाग्यवतीका प्रश्न हो श्रौर पाँचवेस्थान कक साच 
बनकर चन्द्र पड़े तो सन्तान कां प्रष्न है इसी प्रकार यदि को$ 
विद्यार्थी प्रश्न कर शरोर उपरोक्त कुन्डली के शदुसार चन्द्रमा 
> 9९ वै 4, 
पाचव स्थान श्राकर पड़े तथा बलवान हो श्रौर भिच गृह उस 


जैसे किसी धश्न कतनि पठा (===) ` 
कि मेरे मनमे क्या है उस घडी ४ ३ 
सातप अर्थात्‌ स्के घरमे वेठादै 
छरीर लद कोपूरी ष्टि से देख 
पांचवं स्थान से सन्तान व विया दोना का विचार किया 
जाता है वहाँ ज्योतिषी की बुद्धि पर निर्भर है यदि को$ युवा 
को देखते हा तो पास होगा । 
0-0 ?५॥५/8118 (06101. [2141260 0 68100111 । 
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_ # भाग्य परीका # 1 


मेष लघ्न का पिला भाग १ घड़ी ११ पल से ९०अन््ा तक 
का होता दै जिसका खामी मङ्खल है फल उसका तीव्र हे तथा 
दूसरे भागका स्वामी सुर्यं है उसका फल रीव्र है तीसरे का 
स्वामी शक्र दे उसका फ़ल शीतध्रद है दृष राशि का १ घड़ी २२ 
पलतक २० अन्श जाते हे जिसके पिले भाग का स्वामी बुध 
है यह शभ तथा दृसरे का चन्द्रमा यह भी शभ हे ओर तीसरे 
का शनि यह अशुभ हे । मिथुन राशि फे १ घड़ी ६० पल तथां 
२० अंश होते द जिसके पहिले अन्श का स्वामी गुरु यह शभ 
दूसरे का मङ्गल यद शुभ तथा तीसरे का सूयं यह सम है । 
ककं राशि १ घड़ी ५५ पल पर २० अन्धा होते हे इसके पष्ठ 
भागका स्वामी शुक्र हे दुसरे कावुध्र शरोर तीसरे का चन्दर 
दै फल जिनका अच्छा है सिह राशि का पहिला भाग १ घडप 
५७ पर हे स्वामी जिसका शनि है श्रशुभ फल देता हे दृखरे 
लग्न का स्वामी गुरु दै फल इसका शम है तीसरे का मङ्गल 
इसका फल अशभ हे कन्या १ घड़ी ५४ पल पहिले माग 
का टे स्वामी इसका सूये है सम फल देता है दुसरे का स्वामी 
शक्र श्रोर तीसरे का बुध है फल दान का शभ है तुला राशि 
मं १घड़ो ४७ पल का पहिला चरण ्टोता है जिसका स्वाभी 
चन्द्र शुभ फल दायक ओर दूसरे का शनि जिसका फल त्रशम 
तथा यीसरे का गुरु इसका फल शभ है बरिक १ घड़ी ५७ पल 
का पिला चरण जिसका स्वामी मङ्गल तेज श्रकृतिवान है 
दूसरे का स्वामी सूयं हे सो सम है शरीर तीसरे का शक्र है 
यह शुम होता है धन पिला भाग १ घड़ी ५५ पल का स्वामौ 
जिसका बुध शभ हे दूसरे भाग का चन्द्रमा है यह भी शभ 
तीखरे का शनि यह श्शुभ|ह स्थाना भाव के कारण समस्त 
राशियां का वणंन नहो होता इस से आगे ताजक नीलकण्ठी 
हमारे यहां से 1 गाकर देखो । | 
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` दूसरे के मन के भाव की पहचान 


बलवान होकर लाथेश जिस धर मे पडे उसीका प्रश्न जानो 
लसन फे नवांश का स्वामी बलवान दहो जिस घरमे ¶ड़ेउसी 
छा प्रन जानो यदि लसन का नवश लसर मे होतो शरीर संबंधी 
दूखरेमरं होतो धन तीसखरेमे भाद बहिन इत्यादिका जाना लग्न चर 
राशि १।४।७।१० वीं हो रौर लम्नेश चर नवांश १० । ११। 
१२।वंतोयात्रा का प्रश्न है यदि ७।८१६ वं घरमे स्वामी 
चलवान होकर बैठे तो याजी के लोट आने का प्रष्न समो । 
तजा अन्व 
जिस वसूनु की तेज्ञी मन्दी निक्ालनी हयो उस वस्तु के श्रंको 
को जोड करदो का भाग दो जो शेष वचे उस्र को लञ्च मान 
कुन्डली बनावे लय का स्वामी यदि सातवे, ग्यारह ? घर मे पड़े 
तो लाम लञ्च पांचवां नवां साधारण बार्हवं से हानि टे से 
चोरी जानौ आठवें से रोधी होकर हानि उउवे चोथा 
खाधार्ण दृसरे से कम लाभ तीसरे सखे साधारण लाभ दहो 
परन्तु श्रन्य मञुष्य लेजावे । | 
तेजी मन्दी को ज्ञान चन्द्रमा श्रीर सक्रान्त से भी शिया 
ज्ञाता है चन्द्रमास के भानने चाले जिख दिन चन्द्र दशान 
हाता है उसी दिन पक भास की तेज्ञी मन्दी का श्ञान करलेते 
हे! यदि चन्द्रमा की दौनौ नोक बरावर होतो जिन्से मन्दी 
रहे यदि चन्दमा तिश्छा निकले रौर ऊपर की नोक श्रधिक्‌ 
निकलती हई दिखवाश्देतो तेजी ष्टो नीचे कौ नोक अधिक 
द्योतो मन्दा रहे द्नौ नोक बसवर होतो समान्य भाव जोन । . 
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 आरम्भमें गेहं चनाका भाव सम 


( ६० |. | ‰ भाग्य परीत्ता # 


सन्भृन्तपएल 


मेष संक्रान्तफल 
मकर संक्रान्तकोा प्रवेश यदि 1 
१५ भहूरत आद्रा नक्तत्र में 
१५ घड़ी. ५५ पल तक होतो 
चना मन्दा मंग मोट ज्वार 
मक्ता साधारण महीने के अत्त में 
कुकु तेजी श्ोगी गुड शक्कर खा ॑ ४ 
शद्‌ लाल मिचं मसूर लाख | 
मजीट खसं चन्दन खसं र्ग ८. ध 


३ त्यादि लाल वस्वुएं तेजौ रोगनदार (तेल देने बाली चीजे) 
न्दी रहे स्वेत वस्तु सन खद इत्यादि तेज्ञ हौ श्रत्तासौ ओर 
षसासि्याका सामान श्रौषधियां तेज तम्बाक लकड़ी कोयला 
इत्यदि तेज्ञ ववा रोगो के कैलने काभी भय है । 


कषरकरान्त.  .. `" 
.. शष संक्रात यदि मधा नक्षत्र , 
मं ३० मूती १७ धड़ी & पल 
तक प्रवेश करे तो मास | 














रदे बाद में तेज्ञी ्ो भवार | 
बाजरा मज्का मोठ तेज्ञरहे गुद 
शक्कर खांड तिल तेल श्रलसी 
सरसा इत्यादि तेज्ञ कपास ख 
धी तेज्ञ चौपाये तेज्ञ रहं । 
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[9 ७ र 

[नदयुनल्लक्ान्त 

यदि मिथन संक्रान्त ३३ । 
घड़ी २२ पल ३० महति प्रवेश | 
करो रीर चित्रा नत्तत्र मंगल | 
बार का होतो गै चना तेज रटे | 
मंग र्वांस ज्वार बाजराभी तेज्ञ 
रहै लाल बस्तुश्रौर तेल काले | 
पदाथं तेज हौ र्ट कपांस धौ 
वाड भी तेज र्टे सोना चांदी, 
ताबा जस्ता मंदा रदे । | 

९ 


कृकं संक्रान्ति 


ककं संक्रान्ति यदि १७ | 
घड़ी २२ पल के वाद्‌ ३० महु 
ती पर प्रवेश हो शरोर शक्र 
क दिन मूल नक्तत्र पड़े तो गहै | 
रीर चना तेज हौ छौरे अनाज 
चार बाजरा भी सस्ता हौगा 
गड शक्र खांड तेज हौ रोगन 
दाग चीजञं जेसे श्रलसी सरसो ॥ 4 
न्दे शं श्वेत वस्तु दूध दही धृत तेज हो तथा रुर कपास 
खन सूतीवख्र तेज हौ चोपाए सस्ते रहँ । | 


यदि श्राप मैस्मरेऽम द्वारा गुत्त बाता का शाल जानना र 





 शरुतक मित्रौ से बात करनां चाहते हे तो मेस्मरेऽम विद्या पुस्तक ` 


१।) रुपया मं शुलज्ञार कस्पनी श्रलीगद्‌ से मगाश्नो । 
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~ 9 (न ( अ 

सिंह संक्रान्ति 

७ घडो ३६ पल के बाद्‌ ३० 
सहूती धनिष्ठा नक्तत्न मे मंगल- 
वार के दिनि प्रवेश कर तो चना 
शरीर गेहं सम ररह श्रागे के 
महीने मे तेजी शो । मूग मोर 
ज्वार बाजरा मकरा उदके भाव | 
मे घटाबदरी रहै गुड शक्र शहद 
लालभिचं चंदन लाल वस्तुं 
तेज हय रोगनदार चीज तिल 
श्रलसी सरसो तेज रहै श्वेत वस्तु धी दृध किरी प्रकार सस्ते 
हो जावेगे चौपाये चारा सस्ता रहेगा तम्बाक्रू तेज होगा । 


कन्या सेक्रान्त 

कल्या की. संक्रान्ति २२ ; 
घड़ी ३९ पल से २६ घड़ी ३१ 
पल तक ३० भहूर्ती शक्रवार को 
दिन रेवती नत्त मं प्रवेश कर 
तो ग॑ह चना सम रहै ज्वार 
बाजरा मज्ञा उरं मग मे घटा 
दरी रदे धी सस्ता रहै चावल 
तेज तेल सरसा लसी नारि. 
यल कालीमिचं जीय स्याह 





रंग की चीं तेज हो तथा लालमिचं लाल रङ्क शरीर लालरङ्ख 
कध ] तेज रदैगी सनल्ूत जस्ता कलदई चांदी रई कपास सस्ता ` 
लोका तावा तेल तम्बा लकड़ी चारा भूखा समरहैगा। ` 


((-0 24\/81118 0166101. 01411260 0 €8104011 


॥ 
# भाग्य परोत्ता # 


तख सक्रानिति 


यदि तुला राशि की संक्रात 
भरण न्त्र पर ३० घड़ी २३ स 0 
पल पर प्रवेश करे शरोर चन्द्रमा | 1.८ 
म्रेघ लग्न काषहो शन्त तेज हो ॐ“ . 
परन्तु मोठ मृग ज्वार बाजया 
मका इत्यादि छोरा अन्न सस्त 
र्टेगा तेल पदाथ विनोला 
श्रलसी सरसा पोस्त दाना ||. 





रः भ 


श्रन्डी तेज होगी सूत कपड़ा सन कपास रूर तेज रदगे। 
सोना चांदी जस्ता मरुगा तावा लोहाघुत तेज गुड़ शकर चावल 
स्वांङ तेज ऊनी रमी व॒ लाल वस्त्र लाल रंग तज्ञ रदैगे। 





` बुशिक सक्रान्त 


शृश्चिक संक्रान्त दोपहर कफे 

बाद भिगीसखरा नक्त मे २० 

| महति प्रवेश करे तो गोह चना 
॥ तेज्ञ हौ ज्वार बाजरा मक्कामें 
छरा बदी रहेगी घी खंड रै 
कपास का सम भाव रदै गुड़ ८ स 0. 
शक्कर लाल मि शहद सुखं |^ ~^“ ` 


दन मसूर तांबा तेज रहँ तैल पदाथं श्रलसी क्षरसो श्रन्डी 
विनौला का भाव शुरू भास मे तेक्ञ रहकर न्त मे सस्ता 


होजावेगा (८ 0 011\//81118 (0611011. 0141260 0 66810011 

















भवेशकरे तो ओर चन्द्रमा मिथन 
राशि पर होतो श्रनन तेज्ञ दोगा 
मोठ मग उदं भी तेज्ञ रगे 
तिल वाना श्रलसी सरसो 
्न्डी बिनोला मन्दा रटेगां 
लाल वस्तु तेज धी सन कपड़ा रदे कपास तेज हो तम्बाक 

पसमीना ऊनी रेशुमी कपड़े का भाव सम रहेगा र 





[ ६९ | # भाग्य परीत्ता # 
धनसन्कान्त ` | 
`. घनसंकान्त २६ घड़ी १० ५ ८ 
पल ७५ महूत पुनर्वसु नत्त्र मं | ५ << | ल 





 मकरसकरान्त 
मकरसंक्रान्त ४५ महति २६ (अ 

घड़ी ५२ पल पर प्रवेश करे श्रौर 

बृहस्पति का दिनि श्राकर पडे 

तो गरं चना तेज रहै मृग भो 

रमास उदं बाजरा इत्यादि सस्ते 


कीं तेज होते रदं स्वेत वस्तु 
रुद कपास सन कपड़ा तेज तथा 








` गुड़ शक्कर खाड धी तेज तेलया कत्था भरध्यभर खानिजञ पदार्थं | 
सोना चाँदी तांवा तेज लाल रंग चपड़ा लाख मजीट लाल पश 
तज्ञ मगा मोती स्ता कल॑ लोह सस्ता घास फंस तेज रहं 
स्याह मिच` धनिया जीरा. नार दाना द्भारती लकड़ी 
सस्तीर्दै। . ` 0, 
। ((-0 ?241\//21118 (0661101. 01411260 0 6810011 


॥ 
कै । ३ । च १ 8. 





, # भाग्य परीप्ता # | [ ६५ 1 


कुम्भश्रान्त 







कुम्भ की सन्करान्न १२ घड़ो 
३० पल क वाद्‌ श्रश्वनीं न्त्र 
मे ३२० महूति शुक्रवार क दिन इ 
प्रवेश करतो शन्न भाव सम रहे 
श्नीर नाज बाजरा उवार उदु मग ||स. 
इत्यदि मे मध्यमतो रहै तेलिथा || १९ 
बाना श्रलसी सरसो विनोला 


इत्यादि मं तेजी लाल रंग गुड़ शक्कर मिच' लाल चन्दन शष्ठद 
का भाव शुह मं सस्ती फिर मास को अन्त मं तेज हो धी खांड 
दूती कपड़ा कपास रुद तेज ऊनी रोर रेशमी वर्त्र सस्ते रदैग । 


मनस्कान्त 


न्रीनसंक्रान्त १४ घड़ी ४० 

पल पर तिका नक्त मे ३० 
 अहरविं इतवार के दिन प्रवेश करे 
तो आधे मास्त तक श्रन्न भाव 
पूरव माख की भाति रदे बाद्‌ में 
सस्ता होवेगा मोटा श्रन्न ज्वार 





बाजरा रमांस मृग उद्‌ श्रादि कुचं तेजरहे तेलिया बाना श्रलसौ 
भंग फली नास्यिल सरसो विनोला तिल तैल तेज ष्ठो सदै कपाख 
खय सूत तेज शुड़ शक्कर खाड धी. चावल श्राधे मास के बाद्‌ 
तेज हो सोना चांदी कलै ताबा मध्यम रहै । 





-0 [{1\//81118 (0661100. 0141260 0 68104011 ॥,. ` 
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ह 


०९ ~ ने 
. बच तो श्रामद्‌ श्रच्छी श्रीर ३. ४,५, तो रचः श्रधिक रौर 
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(~. „ ©> ५ (3०, = 
भारह राशया का हान लाम दखना 
वारह राशियां की श्रामदनी शरीर खच' पक साल तक 
देखने का यह नियम है कि श्रपनी राशि के नामात्तर ओर लाभ 
खच के अत्तरौ को जोकि नीचे के चित्र मे दिये हैँ जोडलो दिर 
उस मं से एक घटाकर श्राठ का भाग दो यदि ेषाङ्क १,२ ६,७) 


कुच न बचे तो बुरी साल जान । 

किसी किसी का पेखा भी मत दै कि यदि एक वचे तो 
लाभ २ वचेः तो सम ३ वचेः तोः रोग ४. वचे' तो धन नाश 
१ वचेः फगड़ा हो ६ बचे तो मान श्रर प्रतिष्टा मिलेऽ बचे 
तो यश मिले रौर यदि शरन्य बचे तो श्रच्छी साल नहीं ह । 


लाम हानि चक्र 











£| ६ |£ ४ ¢ । 8 £ | ¢ |£ | £ | 
¢ ४१११।१९।१५ २९९ ९ 


--- 








| ७ = = 
४ १ सेने के लक्षण 
(न भास्का म यदि प्रातः कालके समयमेर वो 
कलक श्रासमानमे धयुष पड़े तो श्रधिक वर्षा ५ प 
पहोनेषें पाच शनिवार श्रथवा मङ्गलवार होतो वर्षां न शोबे 
५, कम पानी पड़े यदि तावके कपर जङ्ग जमने लगे तो शीव 
पानो बरसे, रातके समय सितारे दबं या हिलते हुये दिलाई 
तो दो एक दिनम पानी बरसनेका योगहे । 
यदि जयेष्ठ शुङ्ग प्रतिपदासे दशमी. तक बादल रदे बिजली 
(-0 2५५८8118 01661101. 1011260 0\/ 66800 


॥ ०१ 


4 # भाग्य परीच्ता % [ ६ 1 


चमके धप तेजी कम दिखाददे ल॒ न चले तो वर्षा शच्डी नहँ 
होगी अषाढ शङ्ख १५ शओरौर श्रावण ष्णा १ को बादल हौ ओर 
बिजली चमक कर टाधिर श्यावे तो ७२ दिन तक पानी नही 
्षरसेगा यदि श्वणु शङ्गा सातंको बादलष्टा सौर श्राधी रातत 
छे समय भिंजली चमके तथा बादलकी गजन वे ते कम 
रसा होगी । रावण ङष्ण पंचमीके दिन चन्द्रमा चरकस् 
छाथ दिखादे दे तो भी बरसा कम होगी यदि आवण 
शङ्क १५ के दिनं धंटेके भीतर चद्रमा दिखाई दे तो 
भाद्‌ मे श्रधिक पानी बरसेगा । 


गरज। भतसे बषा योग 


सालके शुरू दिन गातके बारह बजे पर बादल हों ओर 
. गजं तो चित्रमासका मे वषां अच्छी होवे अगर तीसरी 
`  जनञरीॐी रातो बादलहो तो भादमं पानी अच्छा बरसे 
चौथी जनवरीको पूवंकी शरोर कादल गजं श्रौर दक्खिनकी हवा 
चल तो अकाल [दुभंत्त] पड़े ११ जनवगीको विजलीकी चमक 
होतो पानी कम बरसे £ जनवरीको बादलष्टौ विजलली चमके 

तो फसल त्रच्छीहोगी। 
फवरीकी पहिली तारीखकी वरषा श्रावणमे पानी लाने वालीरै 
| १ ३' फर्वरीको बादल विव्छुलं साफ रदे तो द्रभिक्तवि सूरत है 
` ॐ कब शका चन्द्रमा उृहर्पतिवारको दिखादेदे तो चेमे पानी 
श्रानेका थोगहै। € फबेर)को बादलसाफ रटेतो श्रन्नकी तेज्ञी रडेमी 
६. ७, ८. माच॑का बादल ` हाबं तो चेचमासमें श्रोते पड 
८ साचकी आधी. रातपर बादल शबं तो जेष्ठ मासमे आधिं 
श्रधिऊ समाव, १७ १८ माचको रादल सारूरटे ते पाली घ्र 
घरसे रौर हवा अधिक चलते २२ माचको बादल गतो 
रावण भादामे अन्नकी तेजी होजवेगी । ८.१" 


((-0 24॥\/81118 0161611. 01411260 0 68104011 | । ५१ 





॥ ॥ 
। र # ५३ १। ॥ 
। } । ^ १ ५ । 
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{६८ |]  # भाग्य पराच्ता ञ भाग्य परीत्ता 1 । । 


३ अभैलको बादल शओ्रौर विजली चमकेतो वारिस कम 
होगी ८ अक्नेलको पानी बरसे तो श्रावण भार्दौमं पानी अच्छा 
पड़े श्रगर पन्द्रह अप्रैलको पानी बरसे श्रर आंधी चलेतो ` 
फसल राव होगी १९१ अप्रैलको वारिदो रौर दकिन पूरव . ` 
की हवा चले तो मार्दौमें अन्न तेज होगा । 

| 8 मदैको बारस होतो फसल अच्छी ६ मदईैकी बारस शन्न 
| को तेज करतीहै १ मको पानी बरसे तो श्यंदा पानी कम 
| बरसेगा १६, ९७, १८, मदैकी वारिस दुभि्तकारी है । अगर 
। 
। 





^ 
ककि य 
| स 


३० मदईैको पानी बरसा तो चि्रमासमें पानी अच्छा वरसेगा 

३ जूनको पानी दरसे तो भाद्रे वर्षा अच्छीहो अगर 8 

जूनको पुर्व हवा चले शओ्रौर बादल हतो आष!ढ़ श्रावण भार्दौ 
तीनां मष्टीनोमे पानी नही बरसेगा अगर तारीख & जूनको 
द्किलनकी हवा चले तैल तेज दहोजावेगा अगर १८ जूनको 
दोपहर के समय पानी बरसे तो २० दिनतक बरसा न ऽहोमी 


सादा (सर्टयोचलन बाजार निकालने की रोति 
& गत श्रङ्खं मं तीन अधिक कर धत्येक की इकाई ओर दषा 
ग लोटावे दोनों को जोड़कर उसमें से एक कम करे फिर उस 
मं राका भाग देकर शेशांकको ल्नमान ण्डली बनावे दृसखरे 
ग्रहमं तथा चोथे घरमे बलवान चन्द्र॒ पड़ श्रौर श भग्र उसको 
देखते हो अथवा लश्नका स्वमी दूसरे या तीसरे घर मे जाकर ` 
वेठे तो विज्ञयी होगा । 
५ (~ © 
गप राब्च वणन 
्राठ पांच नो तीनमे, दे ग्यारह का जोड । 
तत्व द्वी पको श्रलग कर, लीजे सारः निचोड ॥ 
्‌ ८०८४०८९०३1११--9 
५--२३-१-(& ) ` 
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बुष रार 
दुरा पंचा खात्तवा, आठ आठ नो तीस । 
छः चोकाको श्रलग कर, पड्ञ्राय इङ्ीस ॥ 
रर- २०८५-७ -६8--&० _ ~ 
१२००५ ६०८७ >‹ "9 
पियन्‌ 1 
ज्तित पावक को जोडदे, नौ ग्यारह पतीस । 
घटा पांच दः तीनको, कृपा कर जगदीश ॥ 
८-२+&--११०८२५ . 
। द-प ट ५ । 
| कक राश ५१६ 
चलरे सद्धा पटा + नौ बिन्दी एका अरा ॥ 
ककदेख चल जुरा, छ: चौका पंचा दुच्ा ॥ 
3: 
५>८--२+३-- , . 
च 1- + ~ † १८ न 
~ ` श 0 
सिद्धि मिले तो निधि मिले, मिले द ५ ^ _ ॥ 
। पत्ती पग चुन २ धरे, जोडो विविध प्रबीन ॥ . 
& >< >+ 3 
१९८८-६ + ' 
` कतया राशि ल 
आठ सातं प्चीस कै नौ ग्यारह अ । | . 
भिश्र सिन्धु तट बेगम, घटा पाँच पीस । 
=^ न १-२२-६ = 
"ग र्ट ्त्सल्द्तसनसवण 








{७०1 
तुल राशि 


शृषकरा मङ्कल केत पर, ¢ 
 ारह मे शुरपार। 
शटा राह मे पडा, 
खटा लेड निष्ठार ॥ 
(३४-२८ ) २५०८७४1८ 
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६-२२-२३ - २ “> 
बश्चक राश ~ 8 
जो बिन्दी हो तीनपरः, बारह द्‌ॐं निकात | 


 सत्यसिु को जोड़कर, रत्तक दीनदयाल ॥ 
। | ०००२-१२- २५ ~ ८८ 
२८५८-४ (६८११) 


` धन सार 
नो बिन्दी एका छः पञ्चा, सत्ता के सङ्ग द्रा । 
पञ्चा चौका योग भिलाश्रो, देखो धनका जुश्रा ॥ 
 &- १९ ००००२८६. ७२ 
४-1८-००, २५ ३१८११ 
मकर यश 
शदुासी तेतीस धन, दे छत्तीस मिलाय । 
मिले पिचासी तीन दस, सन्त सात धराय ॥ 
८८- २२- ६--२६ ४ 
८५ + १०-- १०-१०-७७ ` 


कम्भररय 


एक सतासी पिच्चासीः प तीस वचाना श्रच्छां है 
भरिला श्चाठ दो घटा वदृाकर, चलो रामकी इच्छा हे ॥ 
:  १--३७-->५--३५ 
= -र--2-६ > ४४. 
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„ ण. 
कर तिगुना पे तीस घटादो, किसकी करे श्रतीत्ता डे । 
नौ तेरहको मिला एक, होजावे भाग्य परीत्ताहै॥ ` 
२५ >< २--२--२५-- ८ # ` | 
= = ^ त १९ ४. 72 १1499 
षिदेदी तेजी मन्दा ( लोट ) चलन बाजार 
| लोटरीके सोदे भारतके श्रतिरिक्त श्रन्य देशने होते है 
। । उखमे फल पाने का उत्तम उपाय यद हैकि ग्र थकत्तकि नामक्ते 
। श्र्तर जोड़कर नीचे वाले चक्रसे मिलोश्रो फिर उसमे से दो | 
घशाकर श्राउवर भागदो शेषांकको लम्र मानकर कुन्डली बनाञ्मो 
यदि धनेशमर चन्द्रमा बलवान होकर पड़े अथवा चौथे धरम 
चन्द्र बलवान शोकर पड़े तो धन मिकज्ञेगा | | 
सोदा करते समय प्रश्नकन्तां अपने बाप नाके स्वर्का 
श्ञानकए८ सोदा करो यदि बाया स्वर चलताहो श्र प्रथ्वी तत्व 
उस समय पर उपस्थितदै । तो विज्ञ की संभावना | 


४६ हद्प्रष््ब्र 
लन|९|२|३ |= [५ [६००१९ ]अ|न्‌| 
दानि| ‰ || ¢. 4 | >| ‰। ३३/58 ४ % |5 ३.। $. &. | § |3| ‡ & | 

किसी किसीका पेसाभी मत हैकि नामके श्रडको लग 
परलग जमा करके हर एक को ८ पर भागदे अगर उन श्रङ्मे 
शन्य आकर पड़े तो शानि उटावेग यदि एकसे लेकर राड तक 
कोड अक शेष बचे तो फिर उसकी न्डली वनाकर फ़ल देखे 


चनम जो चन्द्र॒ श्राकर पड़े तो वतमान शाके परते घ्टादोफल्ल ` 
श्च ठीक निकलेगा उसीका सौदा करे । 10 
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सतवा अन्वयात 


वृषफृल्‌ बनाना 
वर्षफल बनानेमे खमय दिन तिथि पल घड़ीको आ्रावश्यकता 
हौवीहै इनमे सेभी तीन वातं सुख्यहं रथात्‌ सुन्था, सुददशा 
लदयुपचवर्गी इनके विना वषं नहीं बनता | 


न्था क्रि कहते ह 4 
वीती इई अ्रायके व्षौको जिस सालका वष वनानादहै उसमे 
जग्म लग्नजोड १२ पर भाग देनेसे जो शेषवचे उसको पुन्थां कगे | 


 मदादशा किसे करते है 

वीती हुदै व्षौको जन्म लग्नमं जोड देनेसे दोको घटाकर ` 

&क्ाभागदेनेसे जो रेष वचे उसीको दशा मुदा कदेगे | इसमे 
 विशोत्तरीकी श्रावश्यकता पड़ी । 


नः © 

दध्र पचवगीं 
, वषाकरे पांच स्वामिर्योको लधु पंचवर्गी कहते जिसमें 
[१] जन्म लग्नका स्वामी [२] व्रका स्वामी [२] सुन्थाका 
स्वामी [४] चेराशि स्वामी [५] समय स्वामी । | 


त्तद पचतगा व्याख्या 
जन्म लमग्नके अधिकारीको जन्मका स्वामी कहते है वषं 
के अधिङातिको वपरकास्वामो कहते सुन्थाके अ्रधिकासैको 
मुन्थाका स्वामी कहते चेराशि स्वामी १२ ल्ग्नके तीन 
समान भार्गोको चिशांश कहतेहे ओर ऊसके शअरधिकारीको | 
स्वामी कोः (स्मयते समि धिकारको य स्वामी कहते 


2010011 
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॥ 1 
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५५. ~~ + (> 2. 

वच्‌ वनन का रातति ¦ 
जन्म पत्र या दषं पत्र के जितने साल बीत चुक्हो उसको 
जिस खाल का व+ बनाना हो उन मे से घटादो श्रन्तर फलको 
सवाया करो वह दिन हीगे फिर उखको श्रंधा किया वह घड़ी 
हद ञ्योट्रा किया तो पल हे फिर उसमें जन्म समयके वार घडी 
पल दिये चाद हये वषके वार घडी फल होगया इसके वाद्‌ 
। तिथि वनाद जावेगी उखकी यह रीति ड क्रि जिल संकान्तङ् जिस 
मशका जन्म हो उनको वषः निकालने बाले पचाङ्मेंदेखो 
उन अर्णा पर कोनसी तिथिदहै उसीका वारी ठेखे यदि 
वारः तिथि ठीक मिल जाये तो खही है यदि आगे पीठे हा वार 
को प्रध्रान मानकर तिथि ली जावेगी फिर उसको कुल्डली 

बनः:कर वषर फल निकाल लो। | 1 


उद्[हरण 
यदि किसी कों वष सम्बत्‌ १६८६ का बनाना हे ओर 
| त्रे पास सम्वत्‌ १६८९ का वष मोज्‌द ५]: | 
। १९5१९८९ रशेक हदे ` + 
। ,म्कोखधाया करना... ८ २८१६११० दिन हे 
। श्रव १० को श्राधा क्रियां १०८१५ घड़ी इषे 
+ इसके वाद्‌ = का उ्योढा किया ८” ११= १२ पल दुरे 
श्व १० दिन प घड़ी १२ पत इसमे जन्म दिन चंहस्पति ५ वां ` 
है तथां २१ घड़ी ४१ पल है इस को जोड़ दिया १० दिन ५ घडी 
९२२१ घड। ४१ पल = १० दिनि २६ घड़ी ५३ यल के इष्ट काल 
- रदे घडो ५३ पल का हुश्रा इसी के श्रवुसार पंचाङ्ग मे देखकर 
कुन्डः्ी नालो यदा पर केवल कटिपत ऊुन्डली देकर उखफे 
गर फल लिखते ह यह कुन्डली मादौ श क्ला ५ सम्वत्‌ १६८५ 


| ४९ घड़ी 8७ पल इटकी ह- पाठक ग ४ भ्‌ 
0-0 २५५8718 @0॥€०0. १५८ इल). गणित से तष 
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` मन्था ५ वीं हुदै उस को वषः के प वं घर मे लिख दिया । 


 शन्य श्रावे तो राहू क्री दिशा जानो। 


कुन्डली बना लिया करे शरोर पंचा द्वारा गृ स्थोपित करदिया | 
करे" जेखाकि ऊपर व्णंन होचुका दे । वषकुडली पृष्ट ८श्पर देखो ` 


मन्था निकाटन्‌। 


जिस साल का चष बनाना है उसको बीती इ जन्म पत्र 


के वर्षो को जन्म लश्च मे जोड़ कर ग्रह का भाग दो मुन्था निकल | 
श्रावेगी । सुन्था एकं वर्ष मं एक लग्न चलती दै । | 
उदाहरण 
जेखे कि किसी के जन्म को ० वषः बीत चुके हैँ शरोर 
नामेष राशि काटे | | 
` ,, ८०+ १= ४१५ १२= प बचे २६ = ५वचे .“. सिह लम्न की 





म्यह दश नक्ता 
जन्म पन्न यो वषः पत्र को जितने दिन बीत चुके हौ उनको 
` जगम न्त्र मे जोड़कर २ घटा करनोका भागदेदो यदि एक 
बचे तो सूर्य की" दशा दो बचे' तो चन्द्र ३ बचे मेगल चार | 
बचे तो राहू ५ बचे वृहस्पति £ बचे शनि ७ बचे बुद्ध वार ` 
कमानुखारः दिशापे' निकाल लो श्नन्त मं वचेतो शुक शरीर 


 अदादिशासे ही वषं आरम्भ होता है। सुदा दिशाका 
तिगुन विशोत्तरी समना चाहिये नीचे देखो । ्‌ 
क ग्रह | सूयं | चद [मङगल | मङ्गलं राहू | ग्‌ु | शनि | बुध | केतु | शुक्र | 
चेव १|२|३|४|५|६]५०|= |€. 
शददिन| ३ 1111 | ६ & | १२ | .१५ | १८ | २२ | २४ | २७ 


ग तातिलाठ7-706€व 2/ 62410011 । 
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मुदा निकालने क उददरण 
भमाना कि किसी का जन्म श्वनी नक्षत्र, का है ओर उस 
को ७ वषं चीत चुके देँ । 
? अश्वनी नत्त १+७ = ८ इस मसे दो धराये । 
८-२=६्इसमरकाभग दिया 
£ के इस & भाग नर्हीजाता है इसलिये यहीरोष डे 


६ दिशा शनीश्चर की हुदै इस वषं का वषं शनीश्र से 
द्मारम्म दोगा । 


वव परति समय 
यदि वषं दिन मलगेतो मेष राशिका स्वामी खयं वृषकां 
चन्द्र मिथुन का बुध कक का भङ्गल सहका वृहस्पति कन्या 
चन्द्र तुल का बुध चध्िकका मङ्कल होता है] यदि रानि 
लगे तो सिह क खयं चष का शक्र मिथन का शनि ककः का 
शक्र होता हे 


धन का स्वाभी शनि मकर का मंगल कुम्भ का वृहस्पति 
मीनका चन्द्र स्वामो चाद दिन पैवषे लगे चादेरा्चिमे लगे)र्हेगा 
समय का स्वामी 

दिनि मे वषं लने तो जिस ल्मे सृयंष्टो उसका स्वाभी . 


दिनका स्वामी होगा सयं इखी धकार जो वषं रात्रि मं लगे तो 
जिस लश्न मे चन्द्रमा हो उसका स्वामी राजिका चंद्र रहेगा । 


न्या कल 


६-१०-१९१-बरे घर की अच्छी १-२-२१ की मध्यम ४.६.७८ 
१२ की श्रशभी होती है । सातवां धरख्ीकाटे इस लिये सखी 





संबंधी कष्ट होता है । श्राठवां घर श्रायुकारै इस लियिरोग 


((-0 |\/81118 0166101. 01411260 0 €8104011 | 
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| व “दत्यु कारके । चौथा घर भाता काट । वह सख नाश 
। . करता हे । अथवा माताको दुख पटुचाता दै। छटा धर चोर 
| आर शचुको दुख देता हे । श्राखवं भाव का चोर रोग दुव्॑सन 

णद्‌) करता हे । श्रये स्वामीका शम दै। पापण््यौ सित 
| ` दुखद्‌1६ है | | ङ, 
| € भे 
६.५ 8 त्ध्‌ क स्वधा 
| वृषं मे जो गृह पांचो ऋधिक्रास्यि म अधिक बली होकर 
| लग्नको देखताहौ वही वर्षका राजा श्रथवा वर्षका स्वामी होगा । 

01. {\ 
त्‌ कै सामा क्ष 

सृं बली हो तो मान श्रौर प्रतिष्ठा वदे निवल सूर्यं माता 
पिता मघ्र इत्यादिकीौ से दख देता हे चन्द्रमा वका स्वामी 
नहीं होता राच्चि के समथ ने.लगे तो उत्तम कयौकि जव कोई 
प्रह अधिक।री नहीं होता तो चन्द्रमा होजाता है । 


, चन्द्रवली उत्तम फल देता है निर्बल मध्यम च्तीणु च्धम ` 
फल दाता'है | छ | 


ली मंगल वष का स्वामी होतो शशु मिच्च वने धनादि का 
खख हो मध्यम होतो र्त रोग की पीड़ा दो निवल होतो अशभ 
फल देगा । गु | की द्ब्र यदि निवभ्ल भी होतो शम ३21. 
बलवान बुश चश राज्ञ मकान धन रीर यश्‌ दवेता है वुहल्पति 
वली श्रादि का सुख देगा श.क्रसे नाना प्रकार के धन धामं 
की भ्रति हो शनि वषश होतो भृमि लाम हो । 


१२ धराकाण़ल्ल 
. . प्हिलेमं चन्द्रमा पाप युत अथवा सूयं मंगल शनि राष्ट 
कतू इन मंसे कोड होतो चिन्ता पैदा करं बुधशक शुरु पृं 
चन्द्र॒ होतो शभ है। सरमे पृण चन्द्र॒ बुद्ध वृहस्पति शक 


(-(-0 ?५।५/8)8 (01661101. 1911260 0\/ &€800011 
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क्ली श॒ म ग्रह सहित होतो धन परांति सूयं मंगल राहु केतू शरोर 
च्ीण चन्द्रमा णभ कीस्रे घरमे शम ग्रह नवान हौतो 
धन लाभ विशेष कर चन्द्रमा लाय दायक है। चौथे घर मे 
पूणं चन्द्र श भ ग्रह माता का प्यार भरूसि लाभ देते ह पाप 
ग्रह रौर स्तीण चन्द्रमा शभदै पाच घर मे चन्द्र वली 
तथा भ ग्रह पुत्र लाभदेतदहं मुख्य छर क अधिक लाभ 
द्‌ यक टै । खुरे घर मं पाप ग्रह शुका व्योपार क्रा नाश करता 
भ्नामा को श्रम हे इसके विष रीति शभ ग्रह योग दायक हें। 
इस मे यह प्रश्न उत्पन्न होता है किडटा घर मामा को स्यं 
फल देता दै इसका उत्तर यही हैकि चोथा घर माताका है उससे 
दृखरा उसके भाद का दोता है । 
सातवेके श भ ग्रह खरी तथा साक्छियौ को खखद्‌ायक ड चीख 
चन्द्रमा राद्ध केत्‌ खी का नाश करते है अधरम घर खव पूरे रह 
ते ह तथा पाप युक्त टदौतो सुच्युकारकडे स्तीर होतो सत्यु 
हो मंगल राहू केतू शरधिक कश्र देते दं यहां तक कि स्ृत्युमी 
करा देते है सयेसे दाह सेग॒शनिसे दोषं होता है नवें 


श्रमे भ्रष्टं खखकार्क पाप ग्रह दलदाईष्टोते रै या्चासें 


धन का नाश कराने वाले हं दखम प्रहमे शक चहस्पति बध 


से राज सन्मानदहो पिता का ध्न मिले सथं मेगलसे यश घट 


ग्यारहवे घर सब श्र च्रच्छा पफल देते है बारह धर से शनि 
षष दायक हे पाष अह्‌ होतो व्यथं नका 1.11 हौ शभ ग्रह्‌ 
होने से धमं म धन खच ्ोता है । 


लं रनर +< 
वली लगनेश खख दायक दै बली सूयं राज सन्भान स्वं 
लाभ चन्द्र वलीष्टो चांदो मो म्ले मेगल से तावा शरीर 


` लाल पदार्थं मित्ते बधसे यश्च चरर वृद्धि हो दहरूप्ति से 


्रतिष्टा बहे शम बली सुखदायक ह शनि नीचो से धन प्राति 
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| ५.२ | 
ग्य परीत्तो ॐ. 
(जर) . १ 


करावे राहू केत यृत्तियौ धन मिले 1 निवल  लम्नेण ङुलदाई ह प 
मध्यम २ फल देगा । | 


दूस॒र र्‌ काण _ ध 
यदि गख जन्म मं आनका स्वामी हयो छर वषश भीष्टोतो | 
रन वदे, श्च धन द्मौर ्मायुका स्वा मी है यदि ५1&। १० ( 
१९1 घर म होतो विद्या वदे अथवा लिखने पद्ने से धन मित | 
नस्थान मेगल देखे तो धन भिल्ल, शक स्वामी होतो शन बद | 
खुध वृहस्पति श क धनस्वान म हो श्रथवा देखते होतो धन 
लाम हो । वृहस्पति शक धन में हो धन मितं तीसरे घर मे होतो 
भासे चोथेमें मातासे पाच सेञुतज्र को (य मिले चटे ॥ 
माता से सतव खी दसवें पिता खे श्राठव खच श्रोर बारह्वर | 
सेहानिद्ोती रै । 


तासर्‌ घरक फट ^ | 

वशं का स्वामी सूयं शक्र बलवान होकर तीसरे मे पड. 

तो म्यौ मे भम बलवान बृहस्पति खखदायक मंगल के 
साथ चन्द्रमा तीखरेमे होतो भाद्यौमं कगड़ाहो शनि  श्रर , 
मंगलकी राशि १८ होवे वुध राशि ३।६ मेहदोतो भ्रैयमे. 
रोगो शनि राशिका मेगल मंगलदाता तीसरे घरक स्वामी 
त्रत होतो भा्ेयौका नाश । , 


ॐ अ 
चाया धर्‌ | 

चौथे घरका सूयं पापगृह खदित वैटाहो तो पिता चन्द्र 
पापगृह युक्तभावका मंगल मारयो का बुध सवारीका चृ्टरुपति 
पु्का शुक्त होतो मामाका शनि स्मीका गाह केतु श्रपने शरीर 
का नाशकत्तं श्रपना द्खद्‌ाईह । जग्म कालम जिस रारिका 
चन्द्र टो उसीपर शनि श्रा वेठेतो माता से श्चुता तथा 
जन्म भूमि त्याग हो (प) 4 


। १, 
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% भाग्य परीत्ता # ( ७& } 


पचा वर्‌ 

चांचवं घर्मं बृहस्पति वष्रका स्वामी होकर पंचमवा 
भ्यारहवम वेठे तो पुत्र लाभ सूयं मंगल बुध शक्न वषे स्व.मी 
पवां शश्वां पुच्रदाताहै श्मयृष्ाकी राशि २।७३।४।६।१२ बुध 
पाचवं म्यारहवं से पुत्र मिले पांचवीं वृहस्पति पुत्रदाताहै मंगल 
बुध वचंशो बृहरूपतिकी राशि धन मीन मेहो तो पुतन उत्पन्न 
हो । लग्नसे पांचवे सूयं चरृहरूपति हीन श्ोतो गभं गिरे पर जन्म 
लेते बालक मर जावे । लग्नसे पत्म बुध क्र चन्द्रमा वलीष्ो 
कर पडे तो कन्याहो । पंचम भाव मे शनि होतो मद्र गमां राह 
केतु होतो मरा बर वाहा । शक्र मंगल प्रको सत्य करता हे ॥ 
पं.धमेश मंगलके साथ चष्टम स्थान होतो पुज मर 


छटे धरं का एल 
वं स्वामी चक्री शनि ब्रहरूपति पांचवे धरम अशम, मंगल 
चक्री रुधिर रोग कर, तथा चोरौका भय शक्र निबेल श्रोर॑वीयं 
सोगको करे चन्द्रमा वीयरोग बुध बातयोग॒जन्म पं नजिस राशि { 
शनिं डसखीपर वषं लगे तो शौीतरोग यदि ' शनि पापगरृहौ युक्तहो ^ 
। तो स्यु मेगलकी जन्मसशि वषं लनम जो पापगृह युक्तं होतो 
पित्तरोग शअभ्नि का भय तथा रुधिरयोग 1 शु सूयं जन्म कालम 
` चक राशि परह तोभ्रमेह मुथेश पापयृह युक्त होतो जाड 
खार कन्या तुला मिथुनक्ा शुक्र श्ीतयेग पेद? करतारै 


, सत्ति घ्र का फल 
वेश शुक्र सातवे धर ली खुखदे मंगल देखे तो भरेम वदे 
वचश श क बुध श्रधिकारीसे देखे तो परनारी से प्रेमदो जन॒ 
साशिका शक्‌ हो उसी पर वषं लगे तो उस 40 ५ भ 
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प्रछध धर्‌ फल 
मंगत निर्बल एापग्रह युक्त होतो चोट लगे, निबल गले 

मेष, खिह. धन का होतो श्रग्निसे जले, मिथुनः कन्या, तुला 

धनका होतो शबर से खत्य हो निवल मंगर बली दहो दसवें 
+र वेठे तो राज दंड मिलते श्रथवा चोर शुश्योसे डद चौथे 

मे मंगल होतो मोतासे बेर जन्मभ्‌मिका व्यागहो बुध अधिकारी . 

स्तदो सोर मंगल दग्ध होतो विदशनं केदसे स्ल्युहो वषं लग्न 

अष्टसका स्वामी श्राउवपे ह्येतो द्यु दो जस्मक्रा अष्टम स्वामी 

शनि व्क श्राठवते हौ तो वब॑के आरम्भ स्त्युहो 


कि । 
नधि वर्‌ दा फल 
वचश सङ्गन होतोशमञअस्तणक्र२।€ मंदहो मार्गं चलना 


पड़ बली बुध ३।€ मे तीर्थं करावे जन्म में ब्रहस्पति जिस राशि 
पर वघ लगे तो यात्रा मे सत्यु दह्ये । 


दस्य घर्‌ का फट १. क 
वव द्शच धर का राज सन्मान जन्ममं सिह राशिमेः ` 


 सिहरशि मे स्यो 
कः वधम बली होकर दसवें भ. पर त 
¦ नया स्थान मित्ते। प - 


, 4 कि 

+ ारह् धर कार 
भी बली गृह ग्यारहवं धर मं धेये तो धन महो 

| ला च 

| शभग्रह देखे तो भूमि से धन मिले । वदशं बुध ग्यारहवं ५ १ 

मे श भग्रहमौके साथहो श्रथवा द्‌खताहो तो व्यापार मँ धन मिले | 


भ्रिहवं धर का एड 
यृह धर खच काहे शभ ग्रह होतो श॒भका्यमें शभ 
रह होतो अशुभ कायं मे धन .लच' हो । 
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/, % माय परी # [९५] 
। 1 
। (१... € # 
|... गत षषे के चार घड़ी पलादिको सं से दिनं १५ घड़ियाँ 
| भ १५ का द्ध पलौ मं ३१ विपलषश्ां तो २० का श्रङ्क जोड़ कर 
4 | अगले वषं के वार घड़ी पल बनालो यदी इ्टकाल होगा इस मं 
+ योदा सवायां करने की श्रावश्यकता नहीं चाद हश्चा इष्ठ 
॥ निकल श्मावेगा उसी से णडली बनाकर गृ स्थापित करदो 
|. वषं वन जावेगा फिर उनका फल कभायुखार लिखते जाञ्चो । 


लेखक की अन्तिम विनय 
| इस पुस्तक मे' बड़े २ प्राचीन गुप ग्रन्थो का संग्रह किया 
जया है ओर उन्हीं के श्रचुसार फल लिखा है श्रागे गौ प्रजां 
| का माम्य बलवान है दैश्वर गति श्रपार दै.जो श्वो जावे थोड़ा है 
, खसे यदि कदाचित को फल टीकन वेठेतो शाञ्को दोष 


| | श्ट रणित या ईश्वरः दरा प्रवल है। 
1 
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